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प्रकाशकीय 


अध्यापक कीसम्बीजीने! काशी-मिश्यापी उठे रहते हुए ' हिन्दी संस्कृति 
और अहिंसा ' को लिखा था । काशी विद्यापीठके प्राण, असाधारण 
विद्याप्रेमी और देशभक्त स्व० बाबू शिवप्रसाद गुप्तकी प्रबल इच्छा थी 
कि उक्त मराठी पुस्तक हिन्दीभाषाभाषियोंके लिए भी सुलभ हो 
जाय, इसलिए उन्होंने पं० विश्वनाथ दामोदर शोलापुरकरसे उसका यह 
हिन्दी अनुवाद, सन्‌ १९३७ के लगभग करा लिया था | परन्तु गुप्तजीकी 
असाध्य ओर हरूम्बी बीमारी और अन्य कई कारणोंस यह यों ही पड़ा रहा। 
अन्तमें कोसम्बीजीने जब कि वे सरयूतट दोहरीघाटपर अनशन लेने जा. 
रहे थे इसे पं० सुखलालजीके द्वारा मेरे पास प्रकाशित करनेके लिए भज 
दिया और अब में अपने स्वर्गीय पुत्र हेमचन्द्रकी स्मृति इस पाठकोंके 
समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ । 


स्त्रगीय गुप्तजनी, अनुवादक १० विश्वनाथजी, [दिवंगत कोसम्बीजी 
ओर श्रद्धेय पं० सुखछालजीका में कृतज्ञ हूँ जिनके पारस्परिक पूरक 
प्रयत्नंस अन्त यह पुस्तक इस रूपमें प्रकट हो रही है | 


“--नाथूराम प्रेमी 


पुस्तकमालाका पारिचय 


£ हेमचन्द्र-मोदी पुस्तकमाका'के प्रथम पुष्पके रूपमें यह पुस्तक णाठकोके 
हाथमें जा रही है | हेमचन्द्र श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमीके इकलोते पुत्र थे 
उनका तरुण अयस्थामें अचानक स्वर्गंगास हो गया। प्रेमीजीने उनकी स्मृतिमें 
एक ऐसी पुस्तकमाका प्रकाशित करनेका निश्चय किया जे भाई हेमचन्द्रके 
मानसके अनुरूप हो १ उनकी प्रकृति स्व॒तन्त्रविचारप्रधान ओर चिकित्सा- 
प्रधान थी ५ विविध विषयोंके अध्ययनका और अनेक विधर्योपर लिखनेका- 
शोक भी उन्हें था, इसलिए उनशक्री स्मृतिर्मे निकाली जानवाकी पुस्तकमालाका 
स्वरूप भी वैसा हीं पसन्द किया गया। 


प्रमीजीने इसके किए दस हजार हैपये अलण 'निकाक रखे हं ओर उनमें 
दे| हजार रुपये ओर भी शामिरू कर दिये गये हैं जो हेमचन्द्रकी स्वगेवासिनी 
माता रमा बहिनकी स्मृतिमें निकाके गये थे और जिनसे एक ग्रन्थ प्रकाशित 
किया जा चुका है। इस मालाकी पुस्तक कागत मूल्यपर, और संभव हो तो उससे 
भी कम मूल्यपर, बेची जायैंगी | वसूल होनेदारी रकममेंसे नई नई पुस्तकें 
प्रकाशित करने ओर हिन्दी पाठकोंके समक्ष स्वतंत्र विचारसूष्ट और खोज 
उपस्थित करते रहनेका निश्चय किया गया है । अध्यापक कोसम्बीजीकी यह 
पुस्तक इस मालाके ठीक अनुरूप है । जैसे हेमचन्द्र स्वर्तत्र विचारके थे वैसे 
ही कोसम्बीजी भी थे १ 


पुस्तकमालाका दूसरा पुष्प भी जल्दी प्रकाशित होगा, जे घर्मकोश-सम्पादक 
पं० झृष्मण शार्धी तकेतीयेकी “ हिन्दू धर्माची समीक्षा ” का हिन्दी अनुवाद 
चजे स््रीर्ज ञ 0 आओ 
है । शास्रीजीकी उक्त पुस्तुक जितनी अध्ययन ओर चिन्तनपुर्ण है, उतनी 
ही वह समभावयुक्त निभयतासे लिखी गई है| इस तरह प्रस्तुत पुस्तकमालाने 
प्रारंभर्म ही एसी पुस्तक पसन्द की हैं जो हिन्दी जगतका ध्यान विशेष रूपसे 
आकृष्ट करेंगी ओर अनेक विषयेपर चिन्तन-सामग्री उपस्थित करेंगी १ 
चेन्रशुक्ता त्रयोदशी वि० २००४ 


वीरजयन्ती -सुखलाल 
कलकत्ता 
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खर्गीय देमचन्द्र मोदी ह 





जन्म, सन्‌ १९०९ क्‍ मृत्यु, सन्‌ १९४२ 
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ग्रन्थकत्तांका संक्षिप्त परिचय 


अध्यायक कोसम्बीजीका जन्म गोवा (पोतुंगाल-राज्य ) के पासके साखबल 
नामक छोटेसे गौवम एक सारत्वत ब्राह्मणके घर ९ अक्टूबर १८७६ को 
हुआ था। २३ वर्षकी अवस्था तक साधारण मराठी लिखना पढ़ना ही वे 
जानते ये।  बालबोध ' नामक मासिक प्ममें भगवान्‌ बुद्धकी जीवनी पढ़कर 
कोसम्बीजी बोद्ध धर्मके विषयर्मे अधिक जानकारी प्राप्त करनेके लिए उत्सुक 
हुए ओर वह उत्कण्ठा इतनी बढ़ी कि एक दिन भगवान्‌ बुद्धकी ही तरह 
अपनी सहधामिणी और पघरद्वारों छोड़कर चल दिये। संस्कृत पढ़नेकी 
इच्छांस पहले वे पूना गये, फिर ग्वालियर और फिर काशी। काशीके अन्न- 
सत्रोंमें दो वर्ष तक बढ़े कश्से उदर निर्वाह करते हुए उन्होंने संस्कृत व्याकरण 
और साहित्यका अध्ययन किया। वहाँ सुना कि नेपालमें बोद्धघर्म जीवित है, 
इसलिए नेपाल गये ओर उसके बाद लोटकर बुद्ध गयांम आये | परन्तु जब 
दोनों ही जगह निराशा हुई, तब एक बोद्ध-मिक्षुकी सलाहसे असहनीय कष्ट 
झेलते हुए सिंहल पहुँचे और वहाँ जिस चीजकी तलाशमें निकले ये, उसे 
पा गये । कोलम्बोके ' विद्योदय-परिविश ” नामक बौद्ध विद्यापीठके महास्थविर 
सुमंगलाचार्यस कोसम्बरीने प्रत्रज्या ग्रहण कर ली और उन्हींकी अधीनतामें 
पालि-ग्रन्थोंका अध्ययन करना प्रारंभ किया । 

सिंहलके बाद बमो गये, वहँसे बौद्ध तीथोंकी यात्राके प्रसंगमें भारत 
आये और फिर बमो लोट गये | 

उन्हीं दिनों बंग-मंगंक परिणामस्वरूप कलकत्तेमं “ नेशनल कालेज ” की 
स्थापना हुई थी | कोसम्बीजी उसमें तथा कलकत्ता यूनीवर्सिटीम पालिभाषांके 
अध्यापक नियुक्त हो गये । 

सन्‌ १९१० भें हातैंड यूनीवार्सेटी ( अमेरिका ) के प्रोफेसर डॉ० जेम्स 
एच० बुड्सने कोसम्बीजीको “ विसुद्धिमग्ग /” नामक पालि-अन्थके सम्पादनके 
लिए बुला लिया। इसके बाद वे सन्‌ १९११ से १८ तक पूनेके फर्ग्युसन 
कालेजर्म पालिके प्रोफेसर रहे और बुद्सके आग्रहसे सन्‌ १९१८ में फिर 
अमेरिका गये और १९२२ में भारत लोटे | यहाँ आकर महात्मा गाँधीद्वारा 
स्थापित गुजरात विद्कपीठके पुरातत््व-मन्दिरम पालिभाषाके आचायके रूपमें 


द् 


काम करने लगे । १९२६ में फिर उन्हें “ विसुद्धिमग्ग ' का काम समाप्त करनेके 
लिए तीसरी बार अमेरिका जाना पढ़ा । 

इसके बाद लेनिनग्राड ( रूस ) में बौद्ध-संस्क्रतिके अध्ययनके लिए, जो संस्था 
स्थापित हुई थी, उसका कार्य करनेके लिए कोसम्बीजीको रूस जाना पढ़ा | 
वहाँका जव्वायु प्रकृतिके अनुकूल न होनेसे यथपि उन्हें १९३० के 
प्रारंभ ही भारत छोट आना पड़ा, परन्तु हस बीचम रूसने पकक्रा समाजवादी 
बना दिया | 

यहाँ उस समय सोरे देशामें सत्याग्रह संग्राम छिड़ा हुआ था, आप भी 
उसमें कूद पड़े ओर केद कर लिये गये, परन्तु जल्दी ही छूट गये । 

सन्‌ १९३१ में बुड्सके ही आग्रह्से आप चोथी बार अमेरिका गये | यह 
आपकी अन्तिम विदेश-यात्रा थी | 

सन्‌ १९३४ में आप बनारस गये, छह मद्दीने तक हिन्दू विश्वविद्याल्यके 
अतिथि रहे ओर फिर काशी विद्यापीठके । यह पुस्तक विद्यापीठमें रहते हुए ही 
लिखी गई थी। 

सन्‌ १९३७ में परेल ( बम्बई ) में, जहाँ श्रमजीवी अधिक संख्यामें रहते 
हैं, बिड़छा-बन्धुओंकी सहायतासे “बहुजन-विहार की स्थापना हुई ओर 
उसमें आप छगभग दो वष तक रहे । 

इसके बाद आप सारनाथ, बनारस, बम्बई आदि स्थानोंम रहते रहे ओर 
गत वर्ष ४ जूनको सेवाग्राम ( वधों ) में आपका शरीरान्त हो गया । 

कोसम्बीजीके एक सुयोग्य पुत्र दामोदर कोसम्बी फग्युसन कालेजमें प्रोफेसर 
हैं ओर दो सुशिक्षिता पुत्रियाँ हैं । 

चैद्धघम और पालि-साहित्यके कोसम्बैीजी महान्‌ पंडित थे। इस घमके 
तलस्पर्शी ज्ञामम,ं आपकी बराबरी करनेवाला कोई दूसरा न था। विसुद्धिमगा 
ओर अमिषम्मत्यसंग्रह नामक ग्रन्थोंपर जो उन्होंने पालि-टीकाय लिखी हैं, 
उनसे उनकी कीर्ति चिरस्थायी हो गईं है । 

मराठीमं आपकी लिखी हुई बुद्धलीलासाससंग्रह, बुद्ध धर्म आणि संघ, 
समाधिमार्ग, बुद्धचरित, आप बीती ( आत्मकथा ), जातककथासंग्रह, 
धम्मपद और हिन्दू संस्कृति आणि अहिंसा ये आठ पुस्तके हैं और ये प्रायः 
समी गुजरातीमें मी प्रकाशित हो चुको हैं। पाश्वनाथाचा चातुर्याम धर्म, और 
बोधिसत्व ( नाटक ) ये दो पुस्तकें पिछले दिनोंमें लिखी गई थीं, जो आशा 
है कि शीघ्र ही प्रकाशित होंगी | 


अस्तावना 


सामान्य मनुष्यके अन्तःकरणको भगवान्‌ बुद्धने अरक्षित शालवनकी उपमा 
दी दै। उन्होंने कहा है, “ मिक्षुओं, समझ लो कि किसी गाँव या नगरके 
पास एक शालवन एरण्ड वृश्चोत्ते आच्छादित हो रहा है। अब यदि कोई 
मनुष्य उसकी सुधारणा और अभिक्‍ृद्धि करना चाहता है, तो वह पहले उस वनके 
बॉके-टेढ़ें विनाशक वुक्षोंको निकाल बाहर करेगा और जंगल साफ करके शाल- 
वृक्षोंके सीधे पौधोंकों बढ़ने देगा। इससे वह शालवन कुछ समयमे बृद्धिंगत हो 
जायगा | उसी तरह है मिक्षुओ, तुम अकुशल विचारोंको अलग कर दो और 
कुशल विचारोंकी बढ़ती करनेके लिए प्रयत्न करो । इससे तुम्दारी 
अभ्युन्नति होगी । ? --मज्झिमनिकाय, ककचूपम सुत्त 


इस उपमाके एरण्डाच्छादित शालबन जैसी अवस्था ही भारतीय संस्क्ृतिकी 
हो रही है। सेकढ़ों बरसोंकी लापरवाइसे इसमें कुछंस्कारोंका जगल बढ़ गया हैं 
ओर उसे उखाड़ फेंके बिना सुसंस्कारोंका विकास नहीं हो सकता। इसके 
संशोधन कार्य यदि भावी संशोधकों या खोज करनेवालोंको इस पुस्तकका 
थोड़ा-सा भी उपयोग हुआ, तो मेरा परिश्रम सार्थक हो जायगा । 


चार पाँच वर्षसे इस पुस्तककों लिखनेका विचार हो रह था; परन्तु अनेक 
अड़चनोंके कारण उसे मूत्ते स्वरूप न दे सका था। अन्तम कुछ आप्त-मित्रोंसे 
आर्थक सहायता लेकर मेंने काशीवास स्वीकार किया और यहाँ काशी 
विद्यापीठके संचालकोंने मेरे रहनेकी सुन्दर व्यवस्था कर दी | इससे यह काम 
अनायास ही पूरा हो गया । अतएव आर्थिक सहायता देनेवाले आध्त मित्रों और 
विद्यापीठके संचालकोंका में अत्यन्त आभारो हूँ । 


काशी विद्यापीठ 
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जोट--वि० अर्थात्‌ विभाग ( पुस्तकका ) 


अवलोकन 
लेखक, पं० सुखलालजी संघवी 


स्वर्गीय पं० धर्मानन्द कोसम्बरी अब इस दुनियामें नहीं है । जब सन्‌ 
१९३५ में उन्होंने काशी विद्यापीठम रहते हुए ' हिन्दू संस्क्ृति आणि 
अहिंसा ' लिखना शुरू किया था, तब में हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्यापक 
था। उन दिनों वे प्रायः प्रतिदिन ही मिला करते और अपने क्चिारित 
विषयपर चर्चा किया करते थे । इससे में इस पुस्तकके विचारोंसे बहुत 
कुछ परिचित हो गया था । 

मराठी पुस्तक प्रकाशित हो चुकनेके बाद जब इसका गुजराती अनु- 
बाद कराया गया और वह प्रकाशित होने छगा, तब कोसम्बीजीने मुझे 
लिखा कि में उसके प्रारंभर्म कुछ अवलोकन रूपमें लिख दूँ । यद्रपि मैं 
अपना अनधिकार स्पष्ट जानता था, परन्तु उनके साथ मेरा जो चिरकालका 
विदया-सम्बन्ध था, साथ ही सोहाद भी, उसके कारण अन्तमें मुझे उनके 
आंदेशको शिरोधार्य करना पड़ा | में उस समय गर्मियोंमें आबू देलवाड़ा 
गया था, वहीं एकान्तम बेठकर मेने यह “* अवलोकन ” लिखवा दिया । 
परन्तु जब किसी कारणसे उस गुजराती अनुवादके साथ यह प्रकाशित 
न हो सका तब कोसम्बीजीने मुझे लिखा कि में इस कहीं किसी पत्रमें 
प्रकाशित करा दूँ, परन्तु फिर यह पड़ा ही रह गया और मेरी स्मृतिसे 
भी उतर गया | 

कोसम्बीजीकी अन्तिम इच्छाके अनुसार जब यह हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित होने छगा, ओर प्रेमीजीने भी मुझसे अनुरोध किया कि में इसकी 
प्रस्तावना लिख दूँ तब मुझे आबूम लिखे हुए अपने उस अवलोकनकी 
याद आ गई, जिसकी कि कापी सोमभाग्यंस मेरे मित्र पं० दलूसुख मालव- 
णिया ( हिल्दू विश्वविद्यालयके जैनदशैनाध्यापक ) ने सैभालकर रख 
छोड़ी थी। मैने उसे मेगा लिया और एक बार फिर सावधानीसे सुन 
गया । मुझे उसमें विशेष परिवर्तनकी जरूरत नहीं मादूम हुईं, बहुत मामूली 
हेर फेर और कुछ जरूरी वाद्धि करके ही मैंने इसे प्रेमीजीको प्रस्तावनाके 
रूपमें प्रकाशित करनेके लिए, दे दिया । 
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देते समय यह खयाल मुझे जरूर हुआ कि स्त्र० कोसम्बीजी अब इस 
संसारमें नहीं हैं और अवलोकनमें उनकी विचारसरणिकी कहीं कहीं समा- 
लोचना की गई है । व स्वयं अपने विचार पूर्ण स्वतंत्रतासे प्रकट 
करते थे और दूसरोंको भी प्रकट करनेका अवसर देते थे, इसलिए उनके 
विद्यमान रहते तो हिचकिचाइटका कोई कारण नहीं था । पर इस समय 
वह बात नहीं रही, इस लिए में रक गया और मेंने यह अवलोकन दो- 
तौन उन सुयोग्य ओर तटस्थ मित्रोंकों पढ़नेके लिए दिया जो कोसम्बी- 
जीके प्रति अनन्य आदरशील ओर विचारशील हैं। जब उन सबकी 
राय हो गई कि इसके प्रकाशित करनेमें कोई संकोच न होना चाहिए, 
तब कहीं जाकर में निश्चिन्त हो सका। 

मानवोंकी सामान्य मनोदशा अधिकांशमें एकतरफा झुकावकी होती 
है | अनेक लोग ऐसे दख जाते हैं जो परापू वेसे चली आनेवाली बातोंसे 
अक्षरशः चिपके रहकर उनमें सरासर दिखाई देनेवाली असंगति या 
असत्यताको भी अलग छाँटकर नहीं देख सकते ओर दूसरे कुछ ऐसे 
होते हैं कि जो किसी बातका एक अंश यदि असंगत या असत्य मालूम 
होता है तो उस सारी ही बातको असत्य मानकर उसमेंसे सत्य या 
सारको अलग नहीं छाँट पाते । और जब धार्मिक जैसा नाजुक विष्रय 
होता है तब तो उक्त मनोंदशा समझदार ओर पढ़े लिखे समझे जाने 
वाले लोगों तकमें अक्सर देखी जाती है । पर ये दोनों एकान्त हैं। सत्य 
जाननेका रास्ता बीचका है | पाठकोंसे अनुरोध है कि वे इस पुस्तकको 
'पढ़ते समय विवेकसे काम लें | कोसम्बीजीकी तीत्र आलोचनाते भड़क- 
कर उनके सत्य कथन ओर सत्य दृष्टिकोणकी उपेक्षा न करें। इसी तरह 
भरे अवलोकनगत विचारोंको अपने अनुकूल पाकर केवल उन्‍्हींके बल- 
पर अपनी समग्र मान्यताका रुमर्थन न करें। वे सब बातोंपर शान्तिसे 
विचार करें और एक मात्र सत्य समझनेका आग्रह रक्‍्खें। 

ऐतिहासिक युगसे हजारों वर्ष पहलेसे अब तकके दीर्घतम कालू-पट- 
पर सतत बहती हुई भारतीय संस्क्ृतिके अनेक छोरोंकों स्पर्श करनेवाले 
विविध अध्ययन और चिन्तनसे परिपूर्ण इस पुस्तकके विधयमें अधिकार- 
पूवेक कुछ लिखनेके लिए कमसे कम मूल लेखकके जितना अध्ययन, 
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अवलोकन ओर चिन्तन होना चाहिए । परन्तु इस समय मेरे पास जो 
स्वल्प साधन-सामग्री है, उसीसे यह कार्य पूरा करना है। यह संभव नहीं 
कि मैं मूल लेखकको और पुस्तकप्रतिपादित विषयोंके साथ सीघा सम्बन्ध 
रखनेवाले करोढ़ों वेदिकों, बोद्धों ओर छाखों जैनोंको,---अपनी अति 
परिमित शक्तिके बलपर उचित ओर पूरा न्याय दे सकूँ। यह काम तो 
किसी समर्थतम ब्यक्तिको करना चाहिए। मेरा कार्य तो इस दिश्ा्मे 
एक प्राथमिक और अधूरा पद-संचार करने जैसा गिना जाना चाहिए । 


नामके अनुसार पुस्तकका प्रतिपाद्य विषय “ भारतीय संस्कृति और 
अहिंसा ' है | इस मुख्य विषयके रेखकने पाँच विभाग किये हैं । प्रत्येक 
विभागमें दूसरे अनेक गोण ओर अवान्तर शीर्षकोंके नीचे अनेक 
विषयोंकी चचो की गई है । परन्तु प्रत्येक चर्चा प्रत्येक मुख्य विभागके 
साथ ओर अन्तमें पुस्तकके मुख्य प्रतिपाथ विषयके साथ पूर्ण संगत हो 
जाय, इसपर पूरा ध्यान रक्खा गया है। वेदिक संस्कृति, श्रमण संस्कृति, 
पौराणिक संस्कृति, पाथ्ात्य संस्कृति तथा संस्कृति ओर अहिंसा ये पाँच 
विभाग मुख्य हैं। भारतीय संस्कृतिस लेखकको वस्तुतः ब्राह्मण और 
भ्रमण ये दो संस्कृतियाँ विविक्षिल हैं । ब्राह्मण संस्क्रतिमें वेदिक और 
पौराणिक संस्क्ृतिका समावेश हो जाता है। श्रमण संस्कृतिम जैन ओर बोदध 
इन दो संस्क्रतियोंको गिननेपर भारतीय संस्कृति शब्दसे विशाल अशथरमें 
वेदिक संस्कृति, बोद्ध ओर जेन संस्क्रति भारतकी ये मुख्य तीनों संस्कृतियाँ 
आ जाती हैं। लेखकके मतानुसार बाबिलोनियामेसे सप्तसिंघु प्रदेशमे 
आये हुए आर्य ओर इसी प्रंदेशमें पहलेस रहनेवाले ओर पीछेसे आर्यो- 
के द्वारा पराजित दास, इस प्रकार आयों ओर दासोंके मिश्रणसे जो एक 
प्रकारकी विशिष्ट संस्क्ृति उद्भव हुई, वही मूलमें वेदिक संस्कृति है| 
इस संस्कृतिमें जहाँ तक दासोंके प्राधान्यका सम्पन्ध है वहाँ तक उसमें 
गो-पालन और गो-दया जितनी अहिंसा पहलेसे ही थी। दार्सोंके राजकीय 
पराजयके साथ जब उनका नेतिक पराजय भी हुआ ओर जैसे जैसे आर्यों- 
का बल तथा ग्राघान्य बढ़ता गया वैसे वैसे धीरे धीरे यश-यागादि कर्म- 
के आसपास धार्मिक दिखाई देनेवाली हिंसा भी विस्तृत होने छलगी। 
काल-क्रमानुसार कभी अहिसाके तत्वने प्रदेश विशेषमें प्राधान्य पद प्राप्त 
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किया तो कभी अल्प या आधिक प्रंदेशमें हसाप्रधान यश-यागादि धम्मने 
प्राधान्य पद प्राप्त किया | लेखकके मन्तब्यानुसार परीक्षित ओर जनमेजय- 
के पहलेके समयमें हिंसाप्रधान यश-यागादि घमंका अस्तित्व होनेपर भी 
उसका प्राघान्य नहीं था। परीक्षित ओर जनमेजयने,जिनका समय लेखकने 
बुद्धके पहले तीन सो वर्षका ही माना है, हिंसाप्रधान यज्ञ-यागादि धर्मको 
अधिकाधिक वेग ओर उत्तेजन दिया। इस प्रकार यज्ञ-यागादिम हिंसाका 
प्राधान्य बढ़ते दी दूसरी ओरसे जैन तीथेकर पाश्वनाथके द्वारा हिंसाका 
विरोध ओर अहिंसाका प्रतिष्ठापप शुरू हुआ। जिस समय एक ओरसे 
हिंसाप्रधान यज्-यागादि धर्मका सबल प्रचार ओर दूसरी ओरसे उसका विरोध 
तथा अहिंसाका बलवत्‌ प्रतिपादन, दोनों चलते थे, उस समय जैन तीथैड्डर 
महावीर और तथागत बुद्ध दोनों हुए और इन दोनोंने अपनी अपनी रीतिसे 
परंतु प्रबल बलपू्वक धार्मिक हिंसाका विरोध किया। दास लोगो- 
मेंसे उनके पराजयंके बाद जो अहिंसा लप्त हो गई थी और जिसका 
स्थान हिसाने ले लिया था वही अहिंसा पीछे दूने वेगेसे ओर व्यापक 
रीतिसे दास तथा आयजातिके मिश्रणसे उत्पन्न हुए तथा विकसित हुए 
बंशों में क्रशः विकसित तथा स्थिर हुईं। अशोक जैसे धार्मिक सम्राट- 
के पृूण पीठबलछके कारण अहिसान धार्मिक हिंसाको ऐसा पछाड़ा कि 
उसके बाद उसने कभी कभी ही सिर ऊँचा किया परंतु अंतमे वह 
केवल शाजत्न ओर ग्रन्थोंका ही विषय बनकर रह गई। लेखकने इस 
प्रकार धार्मिक हिंसा ओर अहिंसाके पारस्परिक द्वंद्वका चित्र खींचा है। 
उससे आगे बढ़कर अंत स्थूल हिंसा अहिंसाके प्रंदेशको छोड़कर सूक्ष्म 
और सूक्ष्मतर हिंसा-अहिंसाके प्रदेशको लेखकने स्पर्श किया है। इसे 
स्पर्श करते समय लेखकने एक समयके धार्मिक हिंसाके विरोधी और 
अहिंसाके समर्थक शात-पुत्र महाबीरके तथा शुद्धोदन-पुत्र बुद्धके श्रमण 
शिष्योंकी पूरी खबर लो है | लेखकका कहना है ओर वह ठीक दे कि 
इन श्रमणोंने यश्ीय हिंसाका तो विरोध किया, ऊपर ऊपरसे देखने- 
पर उन्होंने अहिंसाधमंका पालन करना भी जारी रक्‍्खा; परंतु उन्हीं अ्िंसक 
गिने जानेवाले श्रमणोंके जीवनमे पिछली ओरसे सूक्ष्म हिंसा-परिग्रह, 
आल्स्य, परावलंबन ओर खुशामदके रूपसे-अ्विष्ट हो गई | इसी हिंसासे 
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भ्रमण निर्वीय बने ओर अंतमें उनको घर्म ओर राज्य दोनों सत्ताओंसे' 
हाथ धोना पड़ा । धार्मिक हिंसा बंद होनेपर या कम होनेपर भी 
ब्राह्मण वर्गमें श्रमणोके जितनी ही ओर कदाचित्‌ उससे भी अधिक 
परिग्रह, खुशामद्‌, पराश्रय ओर पारस्परिक ईष्योकी सूक्ष्म हिंसा थी ! 
प्रमण भी इस बाबतमे च्युत हो गये, इसलिए अहिंसाक 
तत्वको बराबर विचार कर उसके द्वारा राष्ट्र ओर जातिका 
उत्थान कंर, ऐसा कोई मद्दापुद्ध लंबे समय तक इस देशमें पेंदा नहीं 
हुआ। पश्चिमकी पहलेस ही जड़पूजक ओर हिंसाप्रिय संस्क्ृतिम तो अहिंसा 
तत्वकोां अपनाकर उसके द्वारा मनुष्य जातिका व्यापक उत्कर्ष सिद्ध 
करनेके लिए किसी समर्थतम पुरुषके होनेका बहुत ही कम संभव था | 
इतनमें ही अंतमे महात्मा गाँवी इंदुस्तानकी, वस्तुतः विश्वकी, रंगभूमिके 
ऊपर अहिसाका तत्त्व ढेकर आये ओर उन्होंने इस तत्त्वके सूक्ष्म तथा 
स्थूल दोना अर्थका व्यापक्र रूपसत उपयोग करके उसके द्वारा केवल 
हिदुस्तानकी ही नहीं परन्तु वस्तुतः समग्र विश्वकी जटिल समस्या 
सुलझानेके लिए तथा समग्र मानवजातिके पारस्परिक सम्बन्धोंकों मधुर 
तथा सुखद बनानेके लिए. जगतने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा 
प्रयोग प्रारम्भ किया है । लेखककी अहिंसा तत्त्वके प्रति पुष्ट श्रद्धा है , 
बढ गॉबीजीके अहिसाप्रधान प्रयोगकी मुक्तकंठसे अरदेसा भी करता है ॥ 
परन्तु साथ ही साथ लेखक यह भो मानता है कि इस अहिंसा तत्त्वके साथ 
प्रज्ञका तत्व मिलना चाहिए, जिस तत्वकी कुछ कमी वह गॉँधीजीमे 
देखता है आर जिस तत्तका विशिष्ट अस्तित्व वह साम्यवादके पुरस्कताओ- 
मे--खास करके काल माक्स जैसो में--देखता है | साम्यवादियोंकी प्रज्ञा 
ओर गॉघीजीकी अहिंसा इन दोनोंके मिश्रणसे जगतके उद्धारकी पूरी 
आशाके साथ लेखक पुस्तक समाप्त करता है। मेरी समझके अनुसार 
समग्न पुस्तककी अतिपाद वस्तु संक्षपम इतनी ही है । 

निकटतम परिचयके कारण श्रीयुत कोसंबीजीकी चार शक्तियोंकी 
मुझपर गइरी छाप है, जिनको इस पुस्तकका प्रत्येक वाचक पद पद- 
पर और प्रत्येक प्रसेंगंक समय देख सकेगा । अभ्यास, अवलोकन, 
कल्पनासामर्थ्य और निर्भयता ये चार शक्तियाँ मुख्य हैं । इनका मुख्य 
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ओऔर तल्स्पशी अभ्यास बौद्ध पिटकों और पाली वाद्मयका 
है, जिसकी दृढ़ प्रतीति किसी भी विषयकी चौके समय 
जब वे पाली वाडमयमेंसे मनोरंजक ओर महत्त्वपूर्ण उद्धरण उद्धत 
करते चलते हैं ओर उनका अथ्थ समझोाते हैं तब, हो जाती हे | इनका 
अवलोकन केवल घमं-साहित्य या पंथ-साहित्य तक ही सीमित नहीं है । 
इन्होंने दुनियाके लगभग सभी प्रसिद्ध सम्प्रदायोंके विषयमें कुछ न कुछ 
पढ़ा है । इसके अतिरिक्त जुदी जुदी जातियों, जुदें जुदे देशोंके रीति 
रिवाजों, राज्यसंस्थाओं, सामाजिक नियमों, उनकी उन्नति अवनतिके 
प्रसंग आदि अनेक विषयोंसम्बन्धी उनका वाचन और प्रत्यक्ष अवलो- 
कन अति विशाल है। उनकी कल्पनाशक्ति देखकर कवि या उपन्या- 
सकार भी आश्रयैचकित हो जाता है, जिसके साथ उनकी विनोद 
शैली भी ओतप्रोत है। उनकी निभयता तो उनकी ही है | यदि वे कुछ 
कहना चाहते हैं तो फिर सामने चाहे जो हो,उसका थोड़ा-सा भी अनुसरण 
किये विना या उससे दबे विना प्रियभाषित्वकी परवा किये विना ही उसे 
कह देते हैं। इनके ये चार गुण वाचक जान लें, तो फिर यह पुस्तक 
पढ़ते समय उनके मनमें उठनेवाले बहुतसे प्रश्नोंका समाधान एक या 
दूसरी रीतिसे हो ही जायगा । 

आजकल जो शाखञ््रीय पुस्तकें लिखी जाती हैं वे बहुधा ऐतिहासिक 
अथवा वैज्ञानिक इन दो दृष्टियोंका या उनमेंकी एक दृष्टिका अवलंबन 
लेकर लिखी जाती हैं, क्‍योंकि ये दोनों दृष्टियाँ अपने गुण और यथायर्थ- 
ताके बलसे प्रातिष्ठाको प्राप्त हो गई हैं | कोसंबीजीने इस पुस्तकमें प्रारम्मसे 
ही ऐतिहासिक दृष्टिका आश्रय लिया है और अपना वक्तव्य या मन्तब्य 
सिद्ध तथा सबल बनानेके लिए अपनी उक्त चारों शक्तियोंका अधिकसे 
अधिक उपयोग किया है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टिका आश्रय लेकर ग्रवृत्त 
होना ओर सच्चा इतिहास ढूँढ़कर पेश करना, इन दोनोंके बीच, 
महदन्तर है। जब ऐतिहासिक युगकी सर्वविदित शैकड़ों घटनाओंका 
निर्विवाद ऐतिहासिक खुलासा करना भी बहुत ही कठिन 
तथा दुसाध्य समझा जाता है, तब ऐतिहासिक युगस पह&लेके सेकड़ों 
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जा सके ऐसे विधान करनेका काम तो लगभग असंभवित ही है । इसी- 
लिए इतने प्राचीन कालके विषयमें लिखते समय कोसंबीजी,'ऐसा होगा,” 
ऐसा होना चाहिए, 'ऐसा संभव है इत्यादि शब्दोंमें केवल कल्पनात्मक 
विधान ही करते हैं | इसे कोई इतिहास नहीं कह सकता है । वे भी ऐसी 
घटना ओंको इतिहास रूपमे संगत करनेका आग्रह नहीं रखते हैं। मनुष्य 
जिज्ञामाकी मूर्ति है । कामका हो या बिना कामका, वर्तमान हो भूतका- 
लीन हो, या भावी हो, नजदीकका हो या दूरका हो, मनुष्य-जाग्रत मनुष्य- 
सबके विपयमे सच्ची हकीकत जाननेके लिए उद्यत रहता है। वह केवल 
कव्पनाओं में अंतिम सन्तोष नहीं प्राप्त कर सकता है तथा सच्ची हकीकत 
नहीं जाननेतर कल्पना करने का काम भी छोड नहीं सकता है। वह प्रारम्भम 
साधन ओर शक्तिके अनुमार अस्पष्ट स्पष्ट, सच्ची झुठी ओर मिश्रित 
कल्पनाएँ करता ही जाता है ओर सत्य जिज्ञासाके आश्रयसे कभी वह सत्य- 
की किसी भूमिकाके ऊपर या उसके नजदीक पहुँचता है। मनुष्य-स्वभावका 
यह तत्त्व यहशाँपर भी लागू करके कहना चाहिए कि कोसंबीजीने पूरे साधन 
और पूरे ग्रमाणोंक अभाव उपलब्ध साधन ओर प्रमाणके अनुसार भूत- 
कालके विषयमें जो जो कव्पनाएँ की हैं, उन सत्चको अक्षरशः सत्य या 
अक्षरशः असत्य नहीं मानकर उनपर विचार करनेका ओर उसमे संशोधन 
करनेका काम अध्ययनशील वाचकोंका है | कोसबीजीकी सभी कल्पनाएँ 
अन्यथा छिद्ध होवें, तो भी उन्हें जग भी बुरा न लगना चाहिए। इसके 
पीछेका सत्य है तो केवल यही कि सभी वस्तुओंका विचार मुक्त 
मनसे और वहम-मक्त मानसब्वे करना सीखना चाहिए | ऐतिहासिक 
हृर्टिका यही रहस्य है। यह रहस्य ध्यानमें रखकर वेदों ओर उन जैसे दूसरे 
अतिप्राचीन घमंशात्नोंका विचार होगा, तभी लेखकके प्रयत्नका आंशिक 
फल सिद्ध होगा। कोसंबीजीने स्वयं कट्दटा है कि वे बाबिलोनियन 
साहित्यके विषयर्म अधिक नहीं जानते हैं। बेदिक साहित्य उन्होंने अपने 
काम लायक पढ़ा ओर विचारा है, फिर भी वे उस साहित्यंके मुख्य अभ्यासी 
नहीं कहे जा सकते। इसलिए प्राचीन वेदिक संस्कृतिका बाबिलोनियन 
संस्कृतिके साथ उन्होंने जो संबन्ध बेठाया है वह अभी कल्पनाका ही विषय 
है। इस विषयके अभ्यासका अभी हमारे यहाँ पद-संचार ही नहीं हुआ है । 
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वदोंको ओर उनस सम्बन्ध रखनवाले साहित्यकों ईश्वरीय या अपोस्षेय 
माननेकी हजारों वर्षकी उत्तराजिकारस प्राप्त श्रद्धा करोड़ो मनुप्योंके हृदयमे 
रूढ़ है। इसके विरुद्ध खुद वद-भक्तों ओर वेदाभिमानी विचारकोका 
भी ध्यान आकर्षित होने लगा दे ' लॉोकमान्य तिलक जेसोंन भी वेदोंको 
एतिहासिक दृष्टिस देखना विचारना पसंद किया था, यह इस ऐतिहासिक 
दृष्टिकी प्रतिष्ठाका ही परिणाम है । इस प्रकार इश्वरीय वाणी आर अपोस्पय 
वाणीक रूपमें वदाकी मान्यता कम होने छग! है ' एसी स्थितिमें पृर्ण 
सावधानी ओर मुक्त मनसे वदोंका एतिह_ाासिक हश्टिस अभ्यास होने लगे. 
तो इसस बदोको प्रतिए्ठामें कनी नही बल्कि वृद्धि हो होगी । सायण इत्यादिके 
जो वेद-भाष्य या दूसंर एसे प्राचीन टीकाग्रन्थ 5, उन सबपर पुनः अति 
सावधानी के साथ ऐतिहासिक दृष्टिसि विचार करनका समय आ गया है। कोसं- 
बाजीकी इस सम्बन्धी कव्पनाएँ भले ही कबवल कव्पनाएँ ही हो, तो भा 
तन ही स्थछोपर उनके द्वारा फेका हुआ प्रकाश ऐतिहासिकाके लिए 
बहुत उपयोगी होगा । उदाहरणके तीौरपर इन्होंने जिस स्थलूपर बंग. 
मगध ओर वजी इन तीन प्रजाओंके श्रद्धाहीन होनेका अथ निकाला हैं 
यह किसी भी विद्वान वाचक्रकों सायणके द्वारा किय हुए अथंकी अपेक्षा 
आधिक संगत और संबद्ध लगगा। कोसंबोजीने वेदोके मंत्र, ब्राह्मण, 
ओर आरण्यक उपनिषद्‌ इत्यादि आगोके समयके विपयमे जो मयांदा 
सूचित की है, वह मुझ स्वयं ठीक नहीं लगती है। वदिक साहित्यक कुछ 
अंश चाहे बादम लिखे गये हों परंतु इस साहित्यका बहुत-सा भाग अपक्षा- 
कृत बहुत ही पुराना है। इसके विप्यमें मुझे शंका नहीं है । 

इन्द्र एक स्वर्गीय देव है, वह बदमंत्रों और विधिपूर्वव. किये गंय 
यज्ञसे प्रसन्न होकर वर्षो करता है. पग्म और मनुप्य-जातिका स्वधन 
फरता है, इत्यादि थार्मेक सान्यताएँ आज कलके वेशानिकयुगीन 
बदमक्त मनुष्यकी बुद्धिकों, संतुट नहीं कर सकती हैं | जब तक ऐसी 
मान्यताआका बुद्धिगम्य ऐतिहासिक खुलासा नहीं हो जाता तब तक ऐसी 
मान्यताओंको सहसा फेंक भी नहीं सकते हैं ओर साथ ही साथ वे बुद्धिमे 
खटके बिना भी नहीं रह सकती हैं। कोसम्बीजीकी इन्द्रविषयक कल्पना- 
लरहे भले ही कल्पनायें ही रहे, तो भी इन्द्र आदि देवोंके विषय वेस्े 
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दूसरे खुलासे करने बाकी ही रहते हैं। कोसंबीजीका यह लेखन बाचकों में ऐसे 
खुलास करनेकी या उस दिशामे प्रयत्न जागरित करनेकी बृत्ति पंदा करे, तो 
उनका यह प्रयगन निष्फल नहीं जायगा । 


कोसंबीजीन इस पुस्तकम जो ओर जितनी घटनाएँ एकत्रित की हैं, 
जितने विविध उद्धरण उद्धृत किये हैं, उन सबको उन्होंने अपनी 
विनोदक ओर मनोर॑ंजक शल्ीसे, फिर भी कठोर समालोचनाके साथ, 
जित प्रकार सुनबद्ध किया वह सब अभ्यासी वाचकोंको आकर्षित भी 
करता है ओर चिद्गाता भी है । ब्राह्मणपर्क्षय वाचक हो, या जैन या 
बाद्धपश्षीय वाचक हो, वह यदि जिशासु होगा, तो इस पुस्तकको पढ़ते 
पढ़ते रोप चाहे जितना प्रकट करता जाय, फिर भी पुस्तकको 
समाप्त किये विना नहीं छोड़गा । इस प्रकार डेखकने इसे नय नये 
विपयोंस परिपूर्ण बनाया ६ और टीकाका कोई भी प्रसंग आने- 
पर उस स्थल्पर बिलकुछ निर्भयतासे सीधा प्रहार भी किया है। 
प्रतिपाय विषय सम्प्रदायक साथ सम्बन्ध रखनवाला होनेके कारण 
आर सम्प्रदायका धर्रूपम सामान्य जनताके हृदयमें स्थान होनेसे उसके 
विप्रयम जब खण्डन,त्मक समालोचना देखनमें आरती है, तब असाम्प्र- 
दायिक जैसा मानम भा क्षण भरके लिए आवेशमें आ जाय, यह स्वामा- 
विक है । कोसम्ब'जीन अपनी सख्त टीकाके तीक्षण बाण केवल ब्राह्मण 
वर्गके ऊपर ही नहीं चलाब ३, उन्होंने जन ओर बोद्ध श्रमणोकों भी 
अपन इन बाणोका लक्ष्य बनाया है। इस सामान्य तत्त्वको देख लेनपर . 
कोसम्बीजीकी प्रकृतिका एक विशिष्ट तत्त्व वाचकके ध्यानमें आ जाता है 
ओर बह यह कि उनका स्वभाव मुख्यतया खण्डनशैलीप्रधान या टीका- 
प्रधान है । ऐसा होनेपर भी उनके द्वारा एकत्रित को हुई और 
व्यवस्थित रूपसे रखी हुई घटनाएँ और दूसरी बांते वाचकको उत्तरोत्तर 
जिज्ञासा-वृद्धिक साथ साथ किसी नये ही प्रदेशरम ले जाती हैं ' इसके लिए. 
उदाहरणके तोरपर इन्द्र, ब्रह्मा, महांदेव, लिंगपूजा, वासुदेव आदिकी 
चर्चावाले प्रकरण सूचित किये जा सकते हैं | इन्द्रके सम्बन्ध उन्होंने 
जो सामग्री एकन्नित की है ओर उसे जिस रूपमें व्यवस्थित किया है, 
ब्रह्मा हिंसक मिटकर अहिंतक देव फेसे हुआ, इसके सम्बन्ध जिन घट- 
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नाओंका उल्लेख किया है, मद्गादेवका मूल क्या है, वह वस्तुतः कौन था, 
लिंग जसी बीभत्स पूजा आर्योर्मे क्यों ओर केध्षे आई, वाछुदेव देवकी- 
पुत्र कृष्ण मूलमभ किसका देव था, इत्यादेके विषयम जो लिखा है वह 
किसीके गले उतरे या नहीं, किसीको रुचे या नहीं, फिर भी ये चर्चाएँ 
नई नई हकीकतों, नवीन नवीन कल्पनाओ और विनोदक शैलीके कारण 
एक नवीन प्रकारके उपन्यास जैसी प्रतीत होती हैं। मध्ययुगमें हरिभद्र और 
अमितगति जैसे जैन लेखकोंने साम्प्रदायिक प्रातैशोधके रूपमें पुराणों 
और पौराणिक देवोंकी जो टीका की थी, उसकी अपेक्षा कोसंबजीकी टीका 
ऐतिहासिक दृष्टिका आश्रय लेनेके कारण यद्यपि अल्ग पड़ जाती है, फिर 
भी कोसंबीजीके द्व।रा की हुई कल्पनाएँ और उनके दरसाये हुए. पूर्वापर- 
सम्बन्ध विद्वानोंमें ग्राह्म होंगे, इत विषयमें शंका ही है | 


सारी पुस्तकमें ब्राह्मण ओर बोद्ध साहित्थका जितने प्रमाणमें स्पश किया 
गया है तथा ब्राह्मण ओर बोद्ध-परम्पराके विषयर्म अनुकूल या प्रातिकूल 
जितना कहा गया है, उतने प्रमाणम जैन साहित्य ओर जैन परम्पराका 
स्पर्श सकारण बहुत द्वी थोड़ा किया गया है। फिर भी कोसंबीजीका भगवान 
पाश्वनाथके प्रति अहिंसाके प्रथम ओर प्रबल स्थापकके रूपमे अति आदरसे 
देखा जाता है। कोसंबीजीने घोर अंगिरस और बादीसवें जैन तीर्थंकर 
नेमिनाथके एक होनेकी कल्पना की है; परंतु वह केवल कल्पना 
ही है। भगवान्‌ पाश्चनाथकी अहिंसाकों वे केवल निषेधात्मक और 
बुद्धकी अहिंसाको विधायक कहते हैं, जो ठीक नहीं लगता हे । पाश्चवनाथके 
चतुयाम त्रिविध त्रिविध थ, उनमें जैन परिभाषाके अनुसार समिति 
सत्रवृत्तिका तत्व भी था और उनका एक विशिष्ट संघ था, ऐसा स्वयं 
कोसंबी।जी भी स्वीकार करते हैं । सारा त्यागी संघ केवल निष्किय रूपसे बेठा 
रहता और कुछ भी काम नहीं करता, तो जनतामें घर की हुई हिंसा-प्रधान 
यशोंकी संस्थाको किस प्रकार हटा सकता या उसे निरबंछ कर सकता ! 
यह बात अलग है कि पाश्व ओर उनके संघका विधायक कार्यक्रम केसा था, 
यह जाननेका कोई स्पष्ट साधन नहीं है। उन्होंने पार्श्वकी परम्पराके विषयमे 
जो केवल देह-दमन तक सीमित तपका विधान किया है वह असंगत है । 
इसमें सन्देह नहीं कि बोद्ध परम्पराकी अपेक्षा जैन परम्परामें देह-दमनके 
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ऊपर अधिक भार दिया गया दे परन्तु सामान्य लोगोंके मनपर जो ऐसी 
छाप है कि जैन भिक्षुक क बल देह-दमनको ही तप कहते हैं वह बिलकुल 
श्रांति है । यद्यपि भगवान्‌ महावीर कठोर तपके कारण ही दीघेतपस्वी 
कहलाये, परन्तु किसीकों यह नहीं भूलना चाहिए 'के उनके तपमें 
देह-दमन तो केवल साधनके रूपमें था। उनका मुख्य ओर साध्य तप, 
ध्यान, चित्तशुद्धि आदि आम्यन्तर ही था। भगवान्‌ महावीरके सोरे 
जीवनका झुकाव आमभम्यन्तर तप, मानसिक तप या आध्यात्मिक तपकी ओर 
था। उनके मनमे बाह्य तपकी कीमत, वह आम्यंतर तपमे उपयोग। 
हो, इतनी ही थी | केवल देह-दमन असे बाह्य तपका तो उन्होंने विरोध 
किया था जो भगवती सूत्र जैसे प्रामाणिक ग्रन्थोंमें दिखाई देता है । 
इससे सिद्ध होता है कि महावीरकी तपस्या मुख्य रूपसे आत्मशुद्धि- 
लक्षी थी जिसे |के जैन आभ्यन्तर तप कहते हैं। यदि पार्श्रकी परम्परामें 
केवल देह-दमन या बाह्य _तपको ही स्थान दिया होता ओर भगवान्‌ 
महावी रने उसमें सुधार करके पीछेसे आम्यन्तर तपको स्थान दिया होता, 
तो जैन शात्नोंमें इस सुधारकी चचो अवश्य होती। क्योंकि पार्श्रकी 
परम्परांम प्रचलित चतुर्यामके स्थानमें पंचयामका और दूसरी नित्य 
प्रतिक्रमण जैसी सामान्य बातोंमें महावीरने जो सुधार किये हैं उनके 
उल्लेख अति आदर और अत्यन्त सावधानीपूर्वक जो जैन परम्परा आज 
तक रखती आई है, वह पारश्वकी परम्पराके केवल देह-दमन तक 
सीमित तपमें महा वी रने यदि सुधार किया होता तो उसे कदापि नई भूलती | 
भगवान्‌ महावीरके पहले जैनपरम्पराम पूर्वश्रुवके अस्तित्वके और 
कर्मतत्वविषषक कुछ विशिष्ट साहित्य होनेके प्रमाण मिलते हैं जो 
कि पाश्वनाथके संघकी निशक्रियताके विरुद्ध सबल प्रमाण हैं | 


लिंगपूजाके मूलर्म ओर प्रचारमें जैन श्रमणोंका भी कुछ भाग होगा, 
ऐसी जो कोसंबीजीकी कल्पना है वह मुझे बराबरं नहीं जँचती है। जैन 
परम्परामें भो यय्यपि समय समय पर शिथिलाचार दाखिल होनेके प्रमाण 
मिलते हैं पर लिंग-पूजा जैसी बीमत्स ओर स्पष्ट अनाचारप्रधान पद्घतिमें 
किसी भी समय उन्होंने भाग लिया होगा, ऐसा नहीं मादूम होता । इसके 
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हो जःती है। यदि कोसंबीजी चाहते तो महाभारत, रामायण और अनेक 
पुराणो मेंसे तथा नीति, आचार ओर तत्त्वशान विषयक अनेक ब्राह्मण 
ग्रन्थोंमेंसे सत्संगति और उसके जैसे दूसरे अनेक सद्बुणोंक समर्थक भाग 
बोद्ध साहित्यके अवतरणोकी तरह ही दे सकते थे। इसमें थोड़ी-सी भी 
शंका नहीं है कि महाभारत ओर पुराण आदि ब्राह्मण साहित्यमेंसे उन्होंने 
गांधारीके पुश्नोंकी तथा अम्मिके द्वारा खाष्डव वन जलानेकी जो असंगत 
बातें उस साहित्यकी असंबद्धता बतलानेके लिए पेश की हैं, वे बाते 
आज ब्राह्मण-साहित्यके भक्तको भी असंगत लगनेवाली हैं । परंतु 
कोसंबीजीका कतेव्य इससे कुछ अधिक था और मेरी दृष्टिसि 
वह यह था कि उन्हें ब्राह्मण साहित्यमेंसे भी अच्छे ओर सात्त्विक 
भाग चुन करके देने चाहिए थे । पीछेसे बोद्ध साहित्यमें भी तो 
कितनी हा असंबद्धताएँ प्रविष्ट हो गई हैं, फिर भी जैसे उन्हें मूल 
पिठकमेसे श्रेष्ठ भाग मिल गये उसी प्रकार ब्राह्मण साहित्यमेंसे भी ऐसे 
श्रेष्ठ भागोंका एक बृह्ठत्‌ भाण्डार उनकी दृष्टिमें अवश्य आता। अकेले 
महाभारतमें ही अहिंसा, सत्य, मेन्री, सत्संगति आदि सद्गुणोंके दूसरे किसी 
भी शास्त्रकी कोटिमें रखे जाने योग्य हृदयग्राह्दी वर्णन हैं। जिसकी. 
टीका करनी हो उसके गुणोंकों आधिकसे अधिक सावधानीसे देखना 
चाहिए ओर तब दोषोंकी सख्त टीका करनी चाहिए। यही अहिंसाकी रीति 
है । ऐसी स्थिति होनेपर भी ब्राह्मण वर्गकी टीका करंत समय कोसंबी जीकी 
शली वाचकके ऊपर ऐसी छाप डालती है कि मानों वे ब्राह्मणबर्ग ओर 
ब्राह्मण जातिके कट्टर विरोधी हैं, जब कि में और दूसरे अनेक जानते हैं 
कि कोसंबीजी स्वयं मूलतः ब्राह्मण हैं ओर उनके मनमें ऐसा द्वेष बिल- 
कुल नहीं है । 

भगवदगीताके विषयमें जब कोसंत्रीजी लिखते हैं तब उनके कल्पना- 
चातुय्य ओर उनकी काव्य-शक्तिके विषय सम्मान पैदा हुए, विना नहीं 
रहता है | फिर भी वे गीताके विरुद्ध जो कुछ कहते हैं वह बिलकुल 
गले नहीं उतरता है । गीतामें जो कुछ सात्तिक और सुंदर भाग है वह 
बौद्ध परम्पराका प्रभाव है, यह कथन तथा गीताकी रचनाके समयके विषयमें 
उनके द्वारा बाँधा हुआ कल्पनाओंका पुल, यह सब शुद्ध तकंसि 
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दूर प्रतीत होता है। यों तो कोई भी व्यक्ति अपने मान्य और 
प्रिय सम्प्रदाय या साहित्यके विषयमेँ कह सकता है कि इसीकी छाप 
दूसरे सम्प्रदायों और साहित्यके ऊपर पड़ी है| जैन लोग भी इसी प्रकार 
गीताके सम्बन्ध अपनी कल्पनाएँ. दोढ़ाकर कह सकते हैं कि उसमे प्रति'* 
पादित अहिंसा, भूतदया ओर दूसरे सात्तिक गुण जैन श्रभावके कारण 
ही हैं | वस्तुतः गीतामें जो गौरव और जो गांभीर्य है वह कोई 
कवि या विद्वान्‌ स्वानुभवके बिना नहीं छा सकता है। आर कोसंबीजीने 
गाताका स्थान अंकित करते समय जिस अच्छे बुरे भागका प्रथकरण करके 
उसमें मौलिकताका अभाव बतलाया है, वह तो तर्ककी दृष्टिसे बहुत ही 
उपहासास्पद लगता है। जिस प्रकार भदंत नागतेनने राजा मिलेंदके सामने 
एक रथका दृष्टान्त लेकर उसका प्रथकरण करते समय बतलाया है कि 
पहिये. ओर ओर घुरी आदि अवयवबोंके सिवाय रथ जैसी कोई एक वस्तु 
नहीं हैं, उसी प्रकार ये अवयव भी परमाणु-पुंजके सिवाय दूसरे कुछ भी 
नहीं हैं | तात्पय यह है कि अंतमें एक एक अंशको अल्ग अछूग 
देखने पर समूह या अखण्ड सोंदर्य जैसी वस्तु दो नहीं रहती है। उसी 
प्रकार कोसंबीजी सूक्ष्म प्रथकरण करके गीताके प्रत्येक भागको अलग 
अलग करके उसका अखण्डत्व और सामूहिक सोन्दर्य देखनेके विरुद्ध दलील 
देते हैं। यदि यही तक भगवान बुद्धके प्रत्येक उपदेशपर लागू किया जाय 
तो उसमें मोलिकत्व जैसा क्या बताया जा सकता है ! आय॑ अष्टांगिक मार्ग 
लीजिए, तो उसका एक एक अंश पहलेसे ही प्रजा-जीवनमें ओर 
शास्रोपदेशमें था, चार आये रुत्य भी नवीन नहीं हैं । 
यदि यह दर्लाल दी जाय कि पहलेते या समान कालमे होने- 
पर भी इन तत्वोंको बुद्धेने अपनी रीतिसि जीवनमें पचा लिया, 
ओर बादमें लोकोपयोगिताकी दृष्टिसे इनका उपंदेश दिया, यही 
बुद्धका वेशिष्टथ्न है, तो गीताके सम्बन्ध भी ऐसा क्‍यों नहीं कहद्दा जा 
सकता ? गीतामें आहिंता ओर हिंसा इन दो विरोधी तत््वोंका मेल किस 
प्रकार बैठता है, यह प्रश्न ठीक है; परन्तु इसका समाधान तो जान 
पढ़ता है ब्राह्मण साहित्यकी सर्वप्रकृतिमूलक औत्सर्गिकतामें हे । मुख्य 
बात तो गुणदष्टि ओर भक्तिकी है। गॉधीजीने इस दृष्सि गीताका 
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अवलंबन लेकर अपना सत्पुरुषार्थ सिद्ध किया है, इसका उदाहरण हमारे 
समक्ष ? । क्‍या बोद्ध और जैन मिक्षु ध्मपद ओर उत्तराध्ययन जैसे 
केवल आइिताप्रतिपादक ग्रंथोका स्वाथ और भोगकी दृष्टिस उपयोग 


नहीं करते है ! 


अहिसा, प्रज्ञा, मेत्रो आदि सात्तविक गुणोंका पक्षपात ही कोसंबीजी- 
का मुख्य बल है | मेरे हृदयपर उनकी ऐसी ही छाप हे ! इसलिए उन्हे 
टीका करते समय किस दृष्टिबदुका अपनाना चाहिए था, इसका मेन सूचन 
किया है | 


कभी करी जैसेके प्रति तसा, होनेकी अपरिशोधित बानना मरे 
मनभ भी पैदा होती है ओर तब सी० वी» वेद्य या डॉ० मुंज जेसोंका 
मुंहतोड़ उत्तर देनेके लिए कोसंबीजीकी रूखनी याद आा जाती है ! 
१९३६ के वर्षाकालमें प॑ं० मदनमोहन मालबीबक सभायतित्वमे हिंदू 
युनी वर्सिटीम पहली बा* मैने डॉ० ४ंजेका भाषण सुना ' उनके सार 
भाषणकी ध्वनि एक ही थे ओर वह यह कि द्विंन्दुओंका पतन केवल अहिंसा 
और बौद्ध धर्मक कारण हुआ है | इस तरहके भाषण करनेवाले या 
ल्खिनवाले अकेले मुंज ही नहीं हैं; परन्तु विद्वान और 
प्रोफेसर कहे जानेवाले अनेक व्यक्ति जहाँ तहाँ ऐसा ही प्रतप करते दखे 
जाते हैं। मुंजका भाषण सुनते समय मनमे जो अनेक विचार आय, 
उनमेंसे पहला यह था कि यदि इस समय डॉ० ध्रुव जस्ग सभापति 
होता, तो इस विपप्रचारका कुछ प्रतिकार अवश्य करता। दूसरा ठिचार यह 
आया कि सुज जब अहिंभाकों ही हिदुओंके पतनका कारण मानकर 
बोद्धोंकी भत्सन! करते हैं, तब उनके सामने बौद्ध तो कोई रहता नहीं, केवल 
अहिंसाक प्रबल समरथक जैन रहते हैं, फिर भी खुल तौरेपर 
उनकी क्यो निन्दा नहीं की जाती ! इस प्रइनका टस समय 
यह उत्तर स्फुरित हुआ कि हिंद महासभाके मुंज जैसे सूत्रधार देशमें 
जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत वचेस्त्र रखनेवाले जैनोंके पाससे आर्थिक तथा दूसरी 
अनेक प्रकारकी सहायता प्राप्त करनेके छालचसे उनकी खुल तोरसे 
(निंदा करते हुए डरते हैं। जैनोंके समान वच॑स्व रखने वाले बौद्ध इस देशमें 
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नहीं है ओर यदि कह्दींपर हैं भी, तो उनके पाससे जैनोंके समान 
आर्थिक तथा दूसरी सहायता प्राप्त होनेकी आशा नहीं है। इसीलिए, मुंजे 
अहिसा और बौद्धाका नाम लेकर मुसलमान आदि परदेशी जातियोंके द्वारा 
हुए पगजयका रोप अहिंसाकर प्रति प्रकट करते रहते हैं । उसी समय मनमें 
यह विचार मी हा आया किको संबीज! बहुत बार ब्राह्मणवर्ग और ब्राह्मण- 
सस्क्ृतिक ऊपर जा पुण्यप्रकोप प्रकट करत हैं, वह क्‍या मुंजे जेते मताघ 
और मिथ्यामिमानों ध्यक्तियोंका योग्य बदछा ४ : 


अंत कार्ंब्रीजीन गॉधीजीके झकावके सम्बन्ध टीका करते 
हुए जो कहा है उस सम्बन्धमें भ कुछ कहना आवश्यक है। गाँधीजी 
जमीनदारोस जनता-पालक होनक लिए ओर राजाओंसे राम-राज्य 
स्थापित करनके लिए कहते हैं | गाँव्रीजीके जनतापाठक ओर रामराज्य 
शब्दोका अर्थ केसा होना चाहिए और ये शब्द गॉधीजीके मुखसे किस 
प्रकार गोभित हो सकते है, इसका खुलासा कोसंबीजीने किया दे। 
गाँधीजीक पहलेसे आज तकके छखोंकों ध्यानपूर्वक सुन लेनेकी मेरी 
वुत्ति रही है। कोसंबीजीन जिस प्रकार उक्त दो शब्दोंका अर्थ गाँधीजीके 
मुखमें शामित हानेकी बतत कही है, उसी प्रकारका अर्थवाला खुलासा 
गॉधीजीक लखोमं अनेक स्थछोपर मिल जाता है ! मेरा यह दृढ निश्चय 
है कि गॉधीशोमे प्रशाकी अल्पताकी बातको शायद ही कोई स्वीकार करेगा। 
गॉँवीजीम सत्य ओर तजन्य प्रज्ञा सहज है। य दो नहीं होते तो उनमें 
अहिसा ही नहीं होती ओर द्वोती भी तो वह अहिंसा जगतका ध्यान अपनी 
ओर नहीं स्वींच सकती, विश्वब्यापी असर नहीं पेदा कर सकती। इस 
स्वतःमिउ प्रशाके सामने दूसरी प्रज्ञाएँ किस प्रकार हतग्रम हो जाती हैं, 
यह तो गॉधीजाक जीवनका प्रत्येक अभ्यासी दख सकेगा । 


गॉघोजोकी प्रशञाके बारेमे ऊपर जो कुछ लिखा है सो मेंने १९२७ क्‌ 
मई मासमे लिखा था। इसके बाद विश्वकी ओर हिंदुस्तानकी काया- 
पलट ही हो गई है । स्वयं कोसम्बीजी विद्यमान होते, तो भत्रस्तुत 
पुस्तकमं इस कायापलटपर एक दो अध्याय जरूर नये लिखते। 
०४६ के अंत तक मेरा कोसंबीजीके साथ काशीमें जो साइचये रह्य उठ 
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समय और अनशनके अंतिम दिनोंमें वधामें १९४७ की गर्मी तक उनके 
दिल्में गॉधाजीके सिद्ध।न्तोंके प्रति जो अनन्य निष्ठा देखी गई उसपरसे 
कहा जा सकता है कि वे गाँधीजीकी प्रज्ञाके बारेमें फिससे अपना विचार 
प्रकट करते । प्रस्तुत पुस्तक लिखे जानेके बाद दूसरा महायुद्ध हुआ । 
उसकी दावामिमें जमनी-जापान जैसे राष्ट्र तो भस्मसात्‌ हो गये; पर जो बचे 
वे मित्ररष्ट भी अपनी विश्वन्शान्तिकी विश्वप्रिय घोषणाको अमलमें 
लछानेके बजाय आपसमें ही महाप्रलयकी ओर खिंचे जा रहे हैं । इस 
भावी अनिश्से बचनेका कोई रास्ता जब माक्स जेतोंकी प्रज्ञा भी दिखा न 
सकी, तब पूँजीवादी ओर लोकतन्त्रवादी ग्रज्ञाको तो हम कहें ही कया ! 
भारत स्वतन्त्र हुआ | पर उसे विभाजनकी प्राणान्तक चोट लगी | विभा- 
जनमेंसे कोमी दावानलकी ग्रचण्ड लपटे प्रकट हुई। धन-जनका सर्वनाश 
हुआ | घन-जनके सर्वनाशसे भी अधिक दुःखद महाविष तो कोमी 
बैमनस्थका फेला । इस महद्दवाविपके निवारणका ग्रयत्ष अकेले हाथा 
गाँधीजीने किसी फोज या अस्त्र-शद्बकी मददके बिना केवल 
आध्यात्मिक बलसे शुरू किया । मह्दाविष्ठवके समय और भी महद्‌ 
रूपमे एकाएक प्रकट हुए उनके अकल्प्य आध्यात्मिक तेजकों देख कर 
दुनियाके बढ़े बढ़े राजपुरुष भी अचंभेमें पड़ गये। गाँधीजी अहिसाका 
अभेय और अदृश्पूर्व कक्‍च पहनकर संकीर्णतम हिन्दू-मानसके क्रॉसपर 
अक्षोभ्य मानसके साथ चढ़ गये । यह घटना इतना साबित करनेके लिए 
पर्याप्त है कि गाँधीजीकी अहिंसा लोकिक न थी ओर न उनकी प्रज्ञा ही 
ल्शेकिक थी। अध्यात्मके गम्भीर स्तरसे प्रकट नहीं होनेवाली प्रशा मनुष्यको 
अहिंसामे इतनी दृढ़ श्रद्धा अपित ही नहीं कर सकती जो देश-मेद, जाति-मेद , 
घर्म-भेद और स्वार्थ-मेदको पार कर एक मात्र मानवताको ही देखे | 


कोसंबीजीके प्रति बहुमान होनके कारण और उनके उदार स्पष्ट- 
भाषित्वके प्रति पूर्ण विश्वास होनेके कारण भेने कितने ही स्थलोपर उनके 
लेखनके विरुद्ध निःसंकोच भावसे अपना मन्तब्य प्रकट किया है । फिर 
भी इस पुस्तकके मूल्यमें या उपयोगितामें थोड़ी-सी भी कमी नहीं होती है । 
कोसंबीजीने यह पुस्तक लिख कर विद्वानों ओर संशोधकोंके सामने इतने 
अधिक गइन विचारों और दृष्टि-बिन्दुओंका महान्‌ खजाना खोल दिया द्दे कि 


इ्१्‌ 


विरोधी पक्षके सच्चे अभ्यात्ती भी इसके लिए उनका आभार मानेंगे । 


अंधश्रद्धा ओर भीरु ज्त्तिक कारण अनेक बार बहुतसे भ्रम बाहर नहीं 
आते हैं । मित्रमंडलीमें जो गुप्त चचोएँ. मुक्तता ओर निर्भयताते होती 
हैं वे चचोएँ. अनेक बार महत्त्वपूर्ण होती हैं, फिर भी उन्हें लोक-समक्ष 
रखनेमे विद्वान लेखक तक डरते हैं। जिस वस्तुका में मनमें विचार करता 
हूँ, जिसे मित्रोंके सामने निःसंकोच कहता हूँ और जिसके प्रति मेरा 
विशिष्ट झुकाव है, उसी वस्तुकी यदि में समभावपूर्वक लोकसमक्ष विचार 
करनेके लिए नहीं रखेँ ,तो विचारकी गतिशील धाराएँ उदयमें नहीं आती हैं। 
कोसंबीजी ऐसे डरसे परे हैं। एक बार उन्हें जो सत्य प्रतीत हुआ उसे फिर वे कह 
ही देते हैं । यह केवल दोष है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | इसलिए 
उन्होंने अपने मन्तव्योंकी जिस मुक्ततांस चर्चा की है तथा अपने 
अवलोकन और कल्पना-बलका उपयोग करके अपने कथनका जो समर्थन 
किया है उसपर विचार करनेके लिए सबको स्वतंत्रता है । विचारकको 
विचार और चिंतनकी, लेखककी लिखनेकी और शोधकको संशोधनकी 
बहुत-सी सामग्री पूरी करनेके कारण गुणज्ञकों तो कोसंबीजीके समर्थ 
प्रमका आभारी ही होना चाहिए। 


भारतीय संस्कृति और अहिंसा 
१--वैदिक संस्कृति 


| 
भास्तावक 


आये कब ओर कहँसे आये इस संबंधमें अनेक मत प्रचलित हैं। इसवी 
प्तनके ग्यारह सौ वर्ष पूवसे लेकर बीस पचीस हजार वर्ष पूर्व तक आरयेंके 
आगमनके अनेक काल अनेक लेखकोंने माने हैं । इसी प्रकार सिंधसे लेकर 
उत्तर श्रव॒ तक आर्येके अनेक मुल वास-स्थान माने जाते हैं | यह विषय 
पहत्वपूण और चित्ताकषक होते हुए भी इस पुस्तकस विशेष संबंधित 
नहीं है | तथापि, केवल सत्यान्वेषणंक विचारसे यहाँ कुछ मुद्दोंके संबंधर्म चर्चा 
करना उचित जान पढ़ता है. क्‍योंकि अहिंसाका विकास होनेके लिए सत्यज्ञानकी 
ब्रहुत आवश्यकता है । 


२, वैदिक साहित्यसे मेरा विशेष परिचय नहीं था। सन्‌ १९२७ में भरे 
पुत्र चि० दामोदरने जातक-अट्ठकथाकी निम्नलिखित गाथाकी ओर मेरा ध्यान 
आऊकृष्ट किया-- 

अन्तरा द्विन्न अयुज्ञपुरान पशञ्नविधा ठपिता अभिरक्खा । 
उरगकरोटि पयस्स च हारी मदनयुता चतुरों च महन्ता | 

उस समय हम दोनों अमेरिकार्म थे ओर वह जमंन भाषाका विशेष 
अध्ययन करनेके लिए जातक-अट्टकथाका अनुवाद पढ़ रहा था | उसके मनमे 
प्ह बात आई कि इस गाथामें कुछ न कुछ ऐतिहासिक तथ्यांशा अवश्य हे । 
टीकाकारने इस गाथाका जो अंथ लगाया था वह मुझे ठीक नहीं जंचा ओर 
अबतक नहीं जंचता है | पर इस गाथामें ऐतिहासिक तथ्यांश होनेकी बात 
पुश्षे ठीक मालूम हुईं। फिर भी उस समय ' विसुद्धिमग्ग ? के संस्करणके काममें 
उसे रहनेके कारण वैदिक साहित्य प्रवेश कर के इस विषयपर विशेष विचार 
ने किया जा सका । 
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१ वि० १॥५६-५७ देखिए । 


र्‌ बैदिक संस्कृति 


३. उसके बाद सन्‌ १९२८ में गुजरात-विद्यापीठमें रहते समय में ऋग्वेदका 
अध्ययन करने छगा | उसमें एक बात मुझे यह दिखाई दी कि उपयुक्त गाथाके 
वर्णनानुसार इन्द्र एक समय मनुष्य था और उसे अपने जीवन-कालमें ही या 
मृत्युके बाद देवत्व प्राप्त हुआ है | तब सितंबर १९२८ के “ विविधज्ञान-विस्तार ! 
में मेरा “ वैदिक इन्द्र देवता या मनुष्य ” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ। मेरा 
अनुमान था कि उसपर काफी चर्चा होगी, पर अबतक वह मेरे देखनेमें 
नहीं आई। । 

४, फिर संवत्‌ १९८६ की वेशाख-कातिककी ' नागरी-प्रचारिणी पत्रिका ? में 
श्री जयशंकरप्रसादजीका “ प्राचीन आयावते और उसका प्रथम सप्राद”” 
शीर्पक लेख देखनेमे आया | पर उसमें मुझे ऐसी महत्त्वकी कोई बात नहीं 
मिली जो प्रस्तुत विषयके विविचनम उपयोगी हो सके | इन्द्र एक समय सम्राट्‌ 
था, यह बात मुझे स्वीकार है पर जान पड़ता है कि उसका साम्राज्य सिंध 
ओर पंजाबके आगे नहीं बढ़ सका था | 


०, ऋग्वेदका अध्ययन करते समय मेरे मनमें यह बात भी उठी कि उसभ- 
की कुछ बातोंका बाबिलोनियन संस्कृतिसे निकट संबंध होना चाहिए । गत 
वर्ष अथात्‌ सन्‌ १९३४ के अगस्त महीनेमें जत्र में हिन्दू विश्वविद्याल्यमें 
रहनके लिए आया तत्र भने इस संबंध डाक्टर प्राणनाथजीसे बातचीत की । 
वे कई बरसोंसे सिंध ओर पंजाब प्रान्तमें मिले प्राचीन नगरावशेषोंके सिक्कोंपर 
अंकित लिपिको पढ़नेका प्रयत्न कर रहे हैं। उस भाषाका संत्रंध वे “ओं, 
हां, हीं ” आदि तांत्रिक पारिभाषिक शब्दोंसे लगाते थे। इसी विषयपर उनके 
एक दो ब्याख्यान भी पूनेम हुए थे | पर उन सिक्कोंके अक्षरोंका यदि किसीसे 
संबंध हो तो वह ऋग्वदसे होना चाहिए, यह्द बात उन्हें कुछ अंशोंमें टीक 
जैंची ओर तबसे वे ऋग्ेद और बाबिलोनियन साहित्यका संबंध स्थापित 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैं| इस विपयपर उनके कुछ लेख काशीके साप्ताहिक 
पत्र सनातन धरम ? में प्रकाशित हुए। बादम सनातनियोंके विरोध करनेके 
कारण उन्हें यह लेखमाला बन्द कर देनी पड़ी । उनका मत है कि ऋग्वेदकी 
बहुत-सी ऋचाएं बाबिल्ञोनियन ऋचाओंसे मिलती हैं। इतना ही नहीं “सृण्येव 








१ मराठीका पुराना और प्रतिष्ठित मासिक पत्न | 


भारतीय संस्कृति ओर अदिसा ३ 


जफरी तुर्फरीतू ” ऋ० १०।१०६। ६ आदि ऋचाओंका सायण आदिको जो 
अर्थ बिलकुल नहीं लगा वह बाबिलोनियन ऋचाओंसे स्पष्ट होता है। बाबि- 
लोनियन भाषाओंका ज्ञान न होनेके कारण इस विषयपर पक्ष या विपक्षमें 
मत देना मेरी ध्रृष्टता होगी, तिसत पर भी यह बात मेरे मनमें बेठती जा रही 
है कि बाबिलोनियन और वेदिक संस्कृतिका अत्यन्त निकट संबंध है । 

६. स्वर्गीय लोकमान्य तिलकने सन १९१७ मे “3४57 3. (. 
पछ॥9ावेक्ाएवा'. 00म्राशा0त80. ४०णा० * में “॥७ 
()॥8॥0०४7॥ 28४0 [7097 ५९०४४ ” शीर्षक लेख लिखा था। हालहीमे 
काशी विद्यापीठके अध्यापक पंडित रुद्रदेव शासत्रीने उक्त लेखकी ओर मेरा 
व्यान आकृष्ट किया । इसपर यथास्थान विचार किया जायगा | 

कि 6 क 
वाबिलोनियन संस्कृति 

७, इंसवी सनके चार पाँच हजार वर्ष पूत्र वतेमान मेसोपोटामियाकी 
आग्रेय दिशामें आकर बलनेवाले लोग सुमेरियन कहे जाते हैं। ये सुमेरियन 
कहाँसे आये, इस संबंध बहुत विवाद है। अधिकांश विद्वानोंका मत है कि 
वें मध्य एशियाते आये होंगे। कारण, यह सिद्ध हो चुका है कि आर्योसि 
उनका बहुत साम्य था | इन लोगोंने पहले युफ्रेतित और तैग्रिस नदियोंके' 
मुहानोंके पास अपनी बस्तियँ बासाई। ओर ये वस्तियों धो” धोरे उत्तरकी 
ओर बढ़ने लगीं | वे लोग छोटे छोटे नगरोंमे रहते थे ओर उन नगरोंमें 
आपसमें बार बार लड़ाइयों हुआ करती थीं | 

१ वि० १।२०-२३ देखिए । 

२ आजकल ये दोनों नदियाँ समुद्रमें गिरनेके पहले ही मिल जाती हैं, 
पर प्राचीन कालमें बे अलग अलग स्थानोंपर समुद्रमें गिरती थीं। इस 
समय समुद्र भी १२५ मील हटा हुआ है। 
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४ बैदिक संस्कृति 


८. ऐसी स्थितिमे सेमेटिक जातिके लोगोंने आकर उत्तरके प्रदेशपर कब्जा 
कर लिया । ये लोग कहेंसे आये इस संबंधम भी बड़ा विवाद है पर उनका 
प्राचीन अरबोंसे निकट संबंध दिखाई देता है। ये लोग कुछ अंशोंमें जंगली 
थे। उत्तर ओरके सुमरियन लोंगोंको इन्होंने जीत अवश्य लिया पर सुमेरियन 
संस्कृति इन्हें ज्योंकी त्यों अपनानी पड़ी | हॉ, भाषा उन्होंने अपनी ही रखी । 
सुमेरियन भाषा भी ब्यवहारमें रही | बादमे इन लोगोंने जब्न दक्षिणके सुमेरियन 
राजाओंको पराजित किया तब अधिकांश स्थलोंपर इन्हींको भाषा प्रचलित 
हुई ओर सुमेरियन भाषा हमारी संस्कृत भाषाकी तरह मृत भाषा हो गई-- 
उसे समझनेके लिए. कोष ओर व्याकरणोंकी रचना करनी पड़ी । 


९, इन सेमेटिक लोगोने पहले उत्तरका जो प्रदेश जीता उसे अक्काड 
( # 580 ) या अगांद ( 82806 ) कहते थे ओर सुमेरियन लोगोंके 
दक्षिणके प्रदेशकों सुमर ( 5प्राग7ग७" ) या सुमेर ( 8॥प्0॥०' )। इन 
दोनोंको मिला कर बाबिलछोनिया कहनेकी प्रथा है ओर यहाँ इसी अथम इस 
शब्दका ब्यवह्वार किया गया है । 


१०, इंसवी सनके पूषे अठारहवबीं सदीके आरंभमें बाबिलोनियापर केशी 
( ९४8४ ) लोगोंकी चढ़ाइयों होने लगीं और इंसवी सनके पूर्व १७६० 
वर्षके लगभग गंदश ( (॥70088]॥ ) नामके केशी राजाने सावभोम राज्य 
स्थापित किया | उसके पहले एक दो सदियोंसे केशी छोग जीविकाके लिए 
बाबिलोनियामें आया करते थे। वे फसल काटने ओर अन्न एकत्र करनेमें 
सहायता करते ओर फिर अपन पहाड़ी प्रदेशमें छोट जाते। फारस ओर 
बाबिलोनियाके बीच एलाम ( 787 ) नामक प्रदेशम उनका वासस्थान था। 
ये लोग बाबिलोनियनोंसे पिछड़े हुए होनेपर भी एक बात उनसे बहुत आगे 
बढ़े हुए थे | उनके आगमन तक बाब्रिछोनियन जानते तक नहीं थे कि घोड़ा 
केसा होता है ओर केशी लोग तो घुड़सवारीमें ऐसे पढ़ थे कि उन्होंने घुड़सवा- 
रोंकी ही सहायतासे बाब्रिलोनियन देश जीत लिया | 


११, पहले पहल केशी लोग बाबिलोनियनोंसे मिलते जुलते नहीं 
थे | उन्होंने कर-प्रणालीमें कुछ सुधार किये पर अन्य विषयोंमें 
बाबिलोनियनोंकी सारी संस्कृति धीरे धीरे अपना ली | अक्केडियन या 


भारतीय संस्क्ृति और अहिंसा ]क्‍ 


सेमेटिक लोगोंने सुमेरियनोंको जीता, पर सुमेरियन संस्कृतिने सेमेटिकोंपर विजय 
प्राप्त की | उसी प्रकार केशी लोगोंने यद्यपि बाबिलोनियनोंको जीत लिया तो 
भी बाबिलोनियन संस्कृति उनपर विजयी हुई । अर्थात्‌ देवादिकों तथा अन्य 
सामाजिक विषयोंम सुमेरियन परंपरा उसी प्रकार बनी रही। केशी लोगोंने 
अपनी भाषाके प्रचारका भी प्रयत्न नहीं किया। उनका सारा काम-काज 
अक्केडियन भाषामें ही होता था। शुरू शुरूमे इन छोगोंके नाम बाबि- 
लोनियन नामोंते भिन्न थे। हमारी तरफके शक, मालव, हृण, गुर्जर, पारसी 
आदि भिन्न भिन्न जातियोंके छोगोंने हिदुस्तानममें आनेपर जिस तरह अपनी 
मूल संस्कृति छोड़कर हिन्दू संस्कृति स्वीकार कर ली, उसी तरह इन केशी 
लोगोंने बात्रिलोनियामें जानेपर धीरे धीरे बराबिलोनियन संस्कृति पूरी तरह 
अपना ली । 


आयोका स्थान ओर समय 


१२, जान पड़ता है इन केशी लोगोंसे आर्योका निकट संबंध रहा होगा । 
क्योंकि आर्य भी घोड़ेकी सवारीमें बड़े प्रवीण थे। इसलिए आर्येका उदयकाल 
इंसबी सनके पूर्व दो हजारसे सत्नह सो वर्ष तकका मानना पड़ता है। 
बहुत लोगोंकी कल्पना है कि केशी ओर आरयोंकी भाषाओंमें बहुत समानता 
थी, पर केशी लोगोंके बाशित्येनियनोंमें पूरी तरह मिल जानेके कारण उनके 
कुछ राजाओंके नामोंको छोड़कर यह जाननेका ओर कोई साधन नहीं रह 
गया है कि उनकी भाषा किस प्रकार को थी। 


१३, ऋग्वेदमं अनेक स्थानोंपर इन्द्रके घोड़ोंका विशेषण केशी है। उसका 
अथ सायणाचायने “ अयाल वाले ? किया है। पर घोड़ोंके अयाल होती है, 
यह बतानेकी आवश्यकता ही क्‍यों हो | इसका अर्थ 'केशी लोगोंद्वारा 
सिखाकर तेयार किये गये ” या 'केशी छोगोंके देशसे लागे गये ” होगा। 
जान पड़ता हे कि हिन्दुस्तानमें मध्ययुगमें जिस तरह सिंधके घोड़ोंकी (सेन्धवोंकी) 
प्रसिद्धि थी उसी तरह बेदिक कालल्‍ूमें केशी घोड़े प्रसिद्ध थे। “ अवाबची 
त्सारथिरस्य केशी ” ऋ० १०।१०२॥६ से मालूम होता है कि केशी सारथी भी 
रथ चलानके कार्य अत्यन्त निपुण हुआ करते थे। 


६ बैदिक संस्कृति 


१४, शूप्र ओर शुष्म ये दो शब्द ऋग्वेदमें बलवाची मालूम होते हैं। पर 
८ प्र मन्‍्महे शवसानाय शूप्रमाड्यूप॑ ” ऋ० १॥६२।१ आदि स्थानोंपर शूष शब्द 
इन्द्रका विशेषण जान पड़ता है। शुष्म शब्दकी व्युत्पति ठीक ठीक समझमें 
नहीं आती । शुप्रन्‌ (४॥४४)४॥) एक समय एलामकी राजधानी थी। 
इसलिए अनुमान होता है कि इन दोनों शब्दोंका शुघ्नसे कुछ संबंध होगा । इन्द्र 
८ शूष ” अर्थात्‌ “ झुपनका रहनेवाला ” और झुष्मका अर्थ शुपनका सामथ्य 
अर्थात्‌ बल | इसलिए आर्योंका मूल स्थान शुपनके आसपास ही होगा और 
वहीं उन्होंने पहले पहल इन्द्रके नेतृत्वमें अपना प्रभुत्व स्थापित किया होगा । 

१०, मितज्ञुका उछेख ऋग्वेदम चार स्थानोंपर है। इस शब्दका अर्थ 
सायणाचायन किया है “मितजानुक ” या “संकुचितजानुक ? | पर 
मादूम होता है कि यह एलामके वायब्यरमं रहनेवाले मितन्नि ('॥7) 
लोगोंका उछब है। य लोग आर्येके मित्र थे। उनके राजाओंके नाम भी 
आर्यन्‌ थे | बोघझ-कोई ( 202)82-7र0व ) में मिले एक मिततन्रि राजाके 
लेखसे माठ्म होता है कि ये लोग आर्येकी ही तरह मित्र, वरुण, इन्द्र 
और नासत्य देवताओंकी पूजा किया करते थे । 

१६, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्‍यों नहीं कहा जा सकता कि 
आर्य अति प्राचीन कालमें उत्तर श्रवकी ओर या मध्य एशियामें रहते ये 
और बादमें एलामरम आये । ऐसा होना संभव है | पर हमें आर्योके ऐतिहासिक 
कालके निवासस्थानंके संबंधर्म विचार करना है, मूल स्थानके संबंधर्म नहीं । 
उनकी अश्वारोहणपटुता ओर केशी तथा मितन्ण लोगॉंसे उनका जो संबंध 
दिखाई देता है उसके कारण यही माननेमें सुविधा है कि ऐतिहासिक काहमें 
उनका निवासस्थान एलाममें ही था | 

१७, जान पड़ता है कि एलामके दक्षिणमे रहनेवाले बाबिलोनियन लोगोंसे 
इन आयोकी अच्छी मित्रता थी। उर (09) और उसम्मा (क्र) 
नगरोंमें रहनेवालोंका ऋग्वेदमें कह स्थानोंपर उछेख है “ चित्रसेना इषुब्नला 
अमृध्राः सतोवीरा उरबो ब्रातसाहाः ” ऋ० ६॥७०।९, “ ये अश्रमास उरबो 
वहिष्ठास्तेभिने इन्द्रामि वक्षि वाजम्‌ ” ऋ० ६।२१।१२ आदि ऋचाओंमें 
उरू लोगोंके ओर “ विश्वेभिर्मभिरा गहि ” ऋ० ५।५११, “ प्रथमास 
ऊमाः ” ऋ० १०।६।७, “ अनु य॑ विश्वे मदन्त्यूमाः ” ऋ० १०१२०१, 


भारतीय संस्कृति ओर अहिंसा ७ 


आदियमें उम्माके लोगोंके वर्णन मिलते हैं ओर इनसे अच्छी तरह अनुमान 
किया जा सकता है कि आरयोको इन नगरोंमें रहनेवाले छोगोंके प्रति कितना 
आदर था। 


१८, पश्चिमेक मितज्नु या मितन्नि और दक्षिणके उर, ऊमा आदि 
घाविलोनियनोंसे आर्योकी मित्रता होते हुए भी उन्हींमेंके उत्तरके पार्शियन 
लोगोंसे आरयेकी घोर शनुता थी | यह बात “से मा तपन्त्यमितः सपत्नीरिव 
पशंवः ” ऋ० १।१००।८ इस ऋचासे दिखाई देती हे। आवेस्ता 
ग्रन्थमें दो स्थानोंपर इन्द्रका उछेख है ओर वहाँ उसे देत्य या राक्षस कहा 
है। आवेस्तामं अनेक स्थानोंपर इसका वर्णन मिलता है, कि किस प्रकार 
देवोंको अर्थात्‌ कुक्ृत्योंमें प्रवत्त करनेवाले राक्षत्रोंको अहुस्मज्दकों प्राथना 
तथा यज्ञादि साधनोंसे भगाकर सुख प्राप्त करना चाहिए.। इससे भी उपयुक्त 
कथनकी पुष्टि होती है । 


१९, एक समय एल्ामके आय ओर परश्ियाके आये मित्र और वरुण इन 
देवताओंकी प्रार्थना किया करते थे | इनमेंसे मित्रका अथे है सूर्य । उसकी 
उपासना उध कालक सभी छोगोंमे॑ भिन्न भिन्न रूपमें प्रचलित थी। वरुण 
आयेको एक सूत्रमें बॉधनवाला अतिप्राचीन कालका नेता या राजा रहा 
होगा | एलाममें इन्द्रने अपना राज्य स्थापित किया, इसलिए उसका महत्त्व 
बढ़ा | पर इससे पशियन लोगोंको वह अत्यन्त अप्रिय हो गया होगा । 


आय ओर बाबिलोनियनोंके देव तथा अदेव 


२०, ऊपर लोकमान्य तिलकके जिस लेखकी बात कही गईं है उसमें उन्होंने 
८“ असितस्य तैमातस्थ बश्रोरपोदकस्थ च” अथर्वे० ५।१३॥६ इस ऋषचाके. 
तैमात शब्दका तिअमात्‌ (79 ) शब्दसे संत्रंघ जोड़ा है। बाबिलो- 
नियनोंका विश्वास था कि तिअमात्‌ एक राक्षसी है और पाताल लोकपर 
उसका आधिपत्य है। लोकमान्य तिलकका कहना है कि अथव वेदर्मे उसी 
राक्षसीका तैमात शब्दसे उछेख किया गया है। पर तिअमात्‌ शब्द स्रीलिंग 
ओर तेमात पुछ्िंग है इसलिए तैमातका अर्थ यदि “तिअमात राक्षसीकी 
संतान ” किया जाय तो वह ठोक बेठता है। तिअमात्‌ शब्दका ही रूपान्तर 
होकर दुर्मति शब्द बना होगा। उदाहरणके लिए “ जहिि यो नो अघायति,...... 


< बैदिक संस्कृति 


यामन्नप भूतु दुमेतिविश्वाप भूतु दुमेतिः ” ऋ० ११३१७, “ अपामीवामप 
लिघमप सेघत दुर्मतिम्‌ ”' ऋ०८।१८।१० आदि ऋचाएँ देखिए । 

२१, तिअमात्‌ राक्षसीका पति अप्सु था। लोकमान्य तिलकने अपने लेखमें 
दिखला ही दिया है कि उसका उल्लेख “ अप्सुजित्‌ ” ऋ० ८।१३॥२, ऋ० 
९|१०६।३, “ अप्सुक्षित्‌” ऋ० १।१३९।११ आदि ऋचाओं में मिलता है। 
तो भी कह स्थानोंपर अप्सु शब्दका “ अभ्व ” शब्दम रूपांतर हो जानिका अनुन 
मान है। “ बाधते कृष्णमभ्बम्‌ ? ऋ० १९२५ “य्यावा रक्षत॑ पुथिवी नो 
अम्वात्‌ ” ऋ० १।१८०॥२-८, ? गूहन्ती रम्बमसित रुशद्धिः ? ऋ० ४॥५१९ 
आदि ऋचाओं में इस शब्दका उल्लेख मिलता है | 

२२, यह शब्दका संबंध लोकमान्य बाइबिलके जेहोव्रा ( 0०॥०४४)) 
शब्दसे जोड़ते हैं पर भ॑ समझता हूँ कि उसका संबंध सुमेरियन “एअ ” या 
४य?” ( ॥:& ) शब्दसे होगा। “य” सुमेरियाका प्राचीनतम देवता है | 
ऋग्वेदम अनेक स्थानोंपर अम्िक्रे साथ उसका संबंध आया है। “ लव देवा- 
नामसि यह होता ” ऋ० १०।११०।३ इस ऋचार्म “तू यह नामका देव ” 
यह अर्थ मादूम होता है। अन्य कई स्थानोंपर “यह ” “यही ” 
विशेषण रूपमें मिलते हैं | इनका अथ “य देवके पक्षके ” या “ य देवसे 
उत्पन्न ” किया जा सकता है। “ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्सरुच 
उपसो न भानुना ” ऋ० ६।१०।५ इस ऋचामें तो खास य देवताका ही उल्लेख 
है, ऐसा सन्देह होता है। 

२३, उवंशी शब्दका अर्थ लोकमान्यने जलदवता ( ए/४0/ए 'रिशााए) ) 
किया है। पर उबंशी शब्द उरु + असको “ ई? प्रत्यय छगकर बना है। सुमेरियन 
भाषामें अस्‌का अर्थ मनुष्य होता है। इसलिए उबंशीका अथ उर्‌ नगरकी 
स्त्री होना चाहिए. | यह स्त्री पुरूवस ऐलके साथ एलाममें आई पर पुरूरवसका 
जंगली ब्यवहर उसे अच्छा नहीं लगा ओर वह वहाँसे चली गई । जाते समय 
उसमें और पुरूखसमें जो बातचीत हुई वह ऋ० १०। ९५, में है। उस 
संवादसे इसकी कुछ कल्पना हो जाती है कि उर्‌की त्नियों ओर एल्मके 
पुरुषोंके विचार केसे रहे होंगे | 

२४, यहाँ तक लोकमान्य तिलकके लेखमे आये हुए शब्दोंका विचार हुआ | 
अब ऋग्वेदम मिलनेवाले अन्य बाबिलोनियन देवताओबके नामोंका संक्षेपमें 
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विवेचन किया जायगा | बाबिलोनियन देवता “ अंशन ”? ( ॥78॥9॥ ) का 
उल्लेख ऋग्वेदमें '' अंश ” नामसे हुआ है। “ त्वमंशो विदथे देव माजयुः ? 
ऋ० २।१॥४ इस ऋचामें “अंश ” का अथे सायणाचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें 
“ एतन्नामको देवोडसि ” किया है । बाबिलोनियन “ एतन ” ( [7878 ) 
का संबंध ऋग्वेदके “ एतश ” से होगा । “स एतशो रजांसि देवः सविता 
महित्वना ” ऋ० ५।८१।३ आदि ऋचाओंमें उसका उछेख देखिए | 


२०, पर बाबिलोनियाके मुख्य देवता इश्तर ( 8]7 ) और तम्मूज्‌ 
( एश्ाधएड़ ) या दमुत्ति ( 870%ां ) थे | उनको संबंध 
“उधः” ओर “दमूनः” से है। “पुनः पुनर्जायमाना पुराणी? ऋ० १।९२।१० 
“४ उप्रा याति स्वसरस्थ पत्नी ” ऋ० ३।६१।४, “यां त्वा जजुवृप्भस्या 
खेन ? ऋ० ७|७९।४ आदि स्थानोंपर उपोदेवीके जो वर्णन हैं उनका 
इश्तरकी दन्‍्तक्थाओंसे अत्यंत निकट संबंध दिखाई देता है । यदि यह 
स्वीकार कर लिया जाय कि उषादेवीकी कथाका इश्तरकी इस कथासे संबंध 
है कि वह छः महीनेके लिये पाताल्में जाती है ओर फिर प्रथ्वीपर आती है, तो 
यह माननेका कोई कारण नहीं रह जाता कि आर्य उत्तर ध्रुवक्नी ओरस आये । 


२६, तम्मूज या दमूनः के वणन ऋगेदमें थोड़ी जगहयोंपर मिलते हैं। 
४ अपश्चिदेष विभ्वों दमूनाः प्र सपीचीरसजद्विश्वश्चन्द्रा: ?” ऋ० ३।३१॥१६, 
४ नित्यश्चाकन्यात्स्वपतिदमूना यस्मा उ देवः सविता जजान ” ऋ० १०३१४ 
आदि ऋचाओंम तम्मूजका वर्णन होगा | 

२७, इसके अतिरिक्त अनेक स्थानोंपर इन्द्रकों मेप संशा दो गई दिखाई 
देती है। “अमिव्य मेष पुरुहत मृग्मियमिन्द्र ” ऋ० १५१।१ आदि 
ऋचाओंमें यह उछेख मिलता है। इसमें सायणाचायेने “ मेष ” का अथ 
८ झज्ुभिः स्पर्धमानं ” किया हे, पर समझर्म नहीं आता कि यह अथ केसे हो 
सकता है। यह सुमेरियाके मेष ( (०8 ) देवताका उछेख होना चाहिए । इसी 
प्रकार पातलदेवता अछतु ( &]]880४ ) का वैदिक रूपांतर “ अराति” होगा । 

२८, मेरा यह आग्रह नहीं है कि यहाँ किये गये सत्र अनुमान बिलकुल 
ठीक ही हैं | एक तो मेरे पास सुमेरियन ओर अक्केडियन इतिहास-पुराणपर 


866 (ए४॥8 06 3809ए4,0778. 90. 93 
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लिखी हुई दो ही पुस्तकें हैं, जो बाबिलोनियन इतिहास ओर पुराणका पृण 
ज्ञान होनेके लिए. पर्याप्त नहीं, और दूसरे मुझे सुमेरियन और अकेडियन 
भाषाएँ नहीं आती जिससे उन भाषाओंके नाम वेदोंम किन रूपोंमें आये हैं 
थह बताना संभव नहीं । मेरा उद्देश्य केवल इतना ही दिखाना है कि बाबिलो- 
नियन इतिहास-पुराणका वैदिक साहित्यसे निकट संबंध है | इसमें मुझे सफलता 
मिली या नहीं, यह विशेषज्ञ ही बतारवे | 


| | (६ 

आर्योकी सप्तसिंधुपर चढ़ा 
२९, जान पड़ता है कि वर्तमान सिंध ओर पंजाब प्रांत वैदिक काल्‍ूमें 
सप्तसिंधु कहा जाता था। ऋ० १३२१२, ऋ० १३०८, ऋ० २१२१२ 
आदिम “ सप्तसिंधून्‌ का प्रयोग मिलता है। ऋ० ८२४२७ म॑ “ सप्तसिंधुपु ?” 
शब्द आया है| इसलिए यह कहनेमे कोई हानि नहीं कि ऋगेद-काल्‍म 
पंजाब ओर भिंधका नाम सप्तसिंघु था | अवेस्ता ग्रन्थमें इसी प्रदेशको हप्तहिन्दु 
कहा है। ऋग्वेदमें चोथे मंडलके सत्रह, अठारह ओर उन्नीसर्वे सृक्तकी ऋ्रमशः 
पहली, सातवीं ओर आठवीं ऋचामें केवल “ सिन्धून्‌ ”” ऐसा प्रयोग है। इससे 
अनुमान होता है कि बादभ सप्तसिंधुके बजाय सिंधु कहनेकी प्रथा चली होगी | 
उसी सिन्धुका प्राचीन पर्शियन रूपांतर “ हिन्दु” है और इसीसे आजकलके 

हिन्दू ओर हिन्दुस्तान शब्द बने हैं। 


३०. एलामके आरयोकी एक शाखा मिततन्नि देशमें गई और वहाँ उसने एक 
शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया । इसका प्रमाण उपरिनिर्दिष्ट बोधझ-कोह के 
शिलालेखमें मिलता है । पर दक्षिणमें केशी लोगोका बलशाली राष्ट्र होनेके कारण 
उनसे मित्रताका व्यवहार रखनेके लिए ऐल (7070० ) आये बाध्य हुए 
होंगे। पर्शियन आयेसि उनकी कई लड़ाइयाँ हुई पर उनमें सफलता न मिलनेके 
कारण यदि उनकी गति पू्बकी ओर मुड़ी हो तो आश्चरयकी बात नहीं। वे 
सिंध प्रान्तमें किस मार्गसे आये यह ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता | 
तथापि इस अनुमानके लिए कहीं कोई आधार नहीं मिलता कि जिस प्रकार 

१, ये दो पुस्तक “ [4807ए ० $प्रणा९/ बा0 /॥पबत, बाते [8079 
० 3्शेक ” ४२ ॥. ९. दा और * शिश3 एण॑ 300७ए०ांब श्राप 
(98998 ७99 [), 0. ४३०८शाटा6, | 


भारतीय संस्कृति और अहिंसा ११ 


शक, हण आदिकी चढ़ाइयां खचर घाटीकी ओरसे हुई उसी प्रकार आरयोकी 
चढ़ाइयों भी उसी मार्गंते हुई होंगी | उपरिनिर्दिष्ट एकतीसर्वे जातक्में इन्द्रकी 
जो कथा है उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भाय॑ फारसकी खाड़ीके 
किनारे किनोरे सिंध प्रांतम आये। ऋग्वेदमें समुद्रके जो वणेन मिलते हैं उनसे 
भी इस अनुमानकी पुष्टि होती है । 


३१. सप्तविधु प्रदेशमें वृत्रका राज्य था। इसे “अहि” भी कहते थे। 
८४ वृत्र जधन्याँ असजद्धि सिंधूनू ” ऋ० ४।१९८ में उसे वृत्र कहा है तो “ यो 
हत्वाहिमरिणात्‌ सप्तसिधूनू ” ऋ० २।१२३ म उसे ही अहि कहा है। वह 
ज्ञिन लोगोंका नता या राजा था उन्‍हें दास या दस्यु कहते थे | इसी लिए कई 
थानोंपर वृत्रके लिए भी दास या दस्यु ये विशेषण प्रयुक्त हुए. हैं। “ विश्वा 
अपो अजयद्वातपत्नी: ” ऋ० ०|३०।०, “ दासपत्नीरदिगोगाः ” ऋ? १३२ 
११ आदि ऋचाओंसे स्पष्ट है कि सप्तसिंधुपर दासोंका आधिपत्य था। आज: 
कल लोगोंकी धारणा है कि दासका अर्थ क्र और जंगली लोग है पर दास 
शब्दका मूल अथ यह नहीं जान पडता । दासका अथ दाता ( जिसे अँग्रेजी्म 
९०0७० कद्दते हैं ) रहा होगा । 

३२, महाभारतमें बृत्रगीता नामका एक प्रकरण है । उसमे भीष्म वृत्रकी 
बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसे सुनकर धमराजके मुंहसे ये उद्वार निकलते हैं-- 


अहो घमिष्ठता तात वृत्रस्यामिततेजसः । 
व् 5 १ 
यस्य विज्ञानमतु्ं विष्णों भक्तिश्च तादशी ॥ 


( है पितामह, अमिततेज बृत्रकी घर्मिष्ठताका क्या वणन किया जाय १ 
उसका बह अतुल विज्ञान और विष्णुपर उसकी वह भक्ति ! ) 


३३, इसके बाद युघधिष्ठिर भीष्मसे पूछते हैं कि ऐसे बुद्धिमान्‌ और विष्णु- 
भक्त वृत्रक्नों इन्द्रेन कैसे मारा ? इसपर भीष्म यह कथा सुनाते हैं कि महादेवने 
ज्वर बनकर वृत्रके शरीरमें प्रवेश किया ओर विष्णु इन्द्रके वज्नमें प्रविष्ट हुए 
ओर इसी कारण तृत्रका वध किया जा सका। आगे यह कथा है कि वृत्रका' 
वध होनेपर उसके शरीरतसे ब्रह्म-इत्या निकी ओर उसने इन्द्रका पीछा किया । 


१ कुंभकोण, शान्ति प० अ० २८७; ऑंघ, अ० २८१, इलोक १ 
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३४, इस कथाके लिए वैदिक साहित्यमें आधार न मिला होता तो इसकी 
गणना केवल दनन्‍्तकथामें की जाती पर ऐतरेय ब्राह्मणके पेंतीसवें अध्यायके 
दूसरे खंडमें कथा है कि देवताओंने इन्द्रपर विश्वरूपका वध करने, वृत्रका वध 
करने, यतियोंको कुत्तोंकी खिला देने, अरुमंघोंकी हत्या करने ओर बृहस्पति- 
'पर प्रतिप्रहार करनेके पाँच अभियोग लगाये | इस कथासे सिद्ध होता है कि वृत्र 
ब्राह्मण था | इसके उदाहरण मिलते हैं कि सुमेरियन लोगोमें कभी कभी पुजारी 
वर्ग भी राज्याधिकार हथिया छेता था ओर कभी कभी राजा भी देवताओंके 
पुजारी हुआ करते थे। तात्पर्य यह कि उस समय यह धारणा नहीं थी कि 
ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंके कर्म अत्यन्त भिन्न हैं | परशरामकी कथा भी इस कथनकी 
पुष्टि करती है | इस लिए यह माननेमें कोई हानि नहीं कि वृत्र ब्राह्मण था । 

३५, उस समय भिन्न भिन्न लोगोंमें सुयक्ी उपासना प्रचलित थी। जान 
पड़ता है कि बाबिलोनियाम मदुंक ()/॥70॥7) के, ऐल और पार्शियन देशमे 
मित्रके ओर सिंधु देशमे विष्णुके नामते सूर्यक्री पूजा की जाती थी। 
“ अथात्रवीदवृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्सखे विष्णो वितरं वि ऋमस्व ? ऋ, ४।१८।११ 
में “ विक्रमस्व ? का अथ सायणाचार्यने “ पराक्रम करो ? ऐसा किया है। 
पर उसका अथ “ दूर हो ” होना संभव है। उसका ऐसा अर्थ करने पर 
इस कथाका महाभारतकी उपयुक्त कथासे संबंध जोड़ा जा सकता है। उस 
दशामें इस ऋचाका यह अथ होगा कि व॒त्रके वधके समय इन्द्रने विष्णुसे कट्दा 
कि “ सखे विष्णो, तू पूर्ण रूपसे दूर हो जा ” अर्थात्‌ तू अपने भक्त वृत्रकी 
सहायता न कर, और इस प्रकार महामारतकी कथाकी पुष्टि होगी । 

१६, यदि यह मान लिया जाय कि महिन्जो-दारों और हरप्पा इन दो 
स्थानोंपर मिले नगरावशेष दास लोगोंके समयके हैं तो कहना पड़ेगा कि 
दासोंकी संस्कृति कुछ मामलोंमे ऊँचि दर्जकी थी | यह भी संभव है कि दास 
लोग सुमेरियन ही रहे हों । युफ्रेतित और तैग्रिस नदियोंके मुहानोंपर सुमेरि- 
यनोंकी बस्तियाँ बनानेके कुछ काल बाद उन्हींमेंके इन दास छोगोंने सप्तसिंधुमें 
जाकर अपनी बस्तियां बनाई होंगी। पर सुमेर देशमें अक्ेडियन सेमेटिक 
लोगोंका महत्त्व बढ़ने पर सुमेरियन प्रदेश ओर दासोंके उपनिवेशोंका संत्रंध टूट 
गया होगा। केशी लोगोंके आगमनके पूर्व ज्ञिस प्रकार बाब्रिलोनियन लोग 
खोड़ेको नहीं जानते थे उसी प्रकार आयोके पहले दास घोड़ोंस परिचित नहीं 
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थे; कारण महिन्जो-दारों और हरप्पामें मिले सिक्कोपर अन्य पश्ुओंके चित्रः 
तो अंकित किये गये हैं पर घोड़ेका एक भी चित्र नहीं मिला । इसलिए, दास 
लोगोंकी पराजयके अनेक कारणोंमें उनके पास घुड़सवारोंका न होना, यह एक 
मुख्य कारण रहा होगा | 

२७, अक्केडियन सेमेटिकोंके सुमेरियापर विजय प्राप्त करनेके बाद, सुमे- 
रियामें जो छोटे मोटे शहर थे वे एकाधिकारके नीचे आ गये ओर सुमेर 
और अक्काड एक साम्राज्यके अन्दर आ गये | तबसे वहाँके अधिकतर साव॑- 
भोम राजाओंकी पूजा आरंभ हुईं । वही बात सप्ता्ेंधुमं भी हुई होगी | दास 
लोग छोटे मोटे शहरोंमें रहा करते थ ओर इन शहरोंमें आपसमें लड़ाइयाँ 
हुआ करती थीं । वृत्र यद्यपि नामके लिए प्रमुख था फिर भी ऐसा नहीं मालूम 
होता कि सब शहरोंपर उसका आधिपत्य रहा होगा। इस स्थितिमें आये 
सरलतासे वृत्रको पराजित कर सके । 


३८, जान पड़ता है कि दास लोग राजपूतोंकी तरह झूर थे। पर एकता 
और अश्वारोही सेनाके अभावके कारण उनके लिए आर्येके सामने ठहरना 
असंभव था । नमुचि दासने तो अपने राज्यकी ब्त्रियों तकको इन्द्रसे लड़नेके 
लिए खड़ा कर दिया था। इसका उछेख ऋ० ५।३०॥९ में पिलता है! 
४ स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रे किमा करन्नबछा अस्य सेना: ” ( दासने 
ज्लरियोंतकको युद्धभ खड़ा किया | पर ऐसी दुबंल सेना क्या कर सकती थी १ ) 
फलतः नमुचि इस लड़ाईमें मारा गया | 


३९, शंबर दासके तो इन्द्रने निन्‍्यानवे नगर नष्ट किये। “ नवतिं च नवेन्द्रः 
पुरो ब्येरच्छम्बरस्थ ” ऋ० २।१९६। दूसरी एक ऋचामें सो नगर नष्ट करनेका 
उल्लेख है। “ यः शर्त शम्बरस्थ पुरो विभेदाइ्मनेव पूर्वीः” ऋ०२१४॥६। 
ऐसा होते हुए भी शंबर चालीस वष तक इन्द्रके काबूमें नहीं आया। “ य; 
शम्बरं पवतेषु क्षियन्त चत्वारिं्यां शरब्न्वविन्दत्‌ ” ऋ० २॥१२११ अर्थात्‌ 
मेदानमें पराजय होनेपर शंबर पर्वेतोंका आश्रय लेकर चालीस वर्ष तक इन्द्रके 
आर्योपर छापा मारता रहा ओर चाढीसवें वे इन्दने उसे पकड़कर मार डाला। 


४०, साम्राज्यके अन्तिम कालकी स्थिति “ आपसकी फूट ” हुआ करती 
है। यह सब साम्राज्योंके इतिहासों में देखनेमें आती है । दासोंने साम्राज्य स्थापित 
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किया था, ऐसा नहीं माद्म होता, पर उनमें आपसकी फूट बहुत थी। 
उदाहरणार्थ ल्वष्टा ब्राह्मण होते हुए भी बृत्रकों मारनेके लिए वज्र॒ तैयार करता 
है ओर इन्द्रको देता है। “ त्वष्टास्मे वच्ज स्वयं ततक्ष ” ऋ० १॥१२२। यह वच्र 
क्रिस प्रकारका था इसका पता नहीं लगता। चेंगेज खोने चीन देशपर कब्जा 
किया और वहाँके कारीगरोंकी सहायतासे लकड़ीका एक यंत्र तेयार किया। 
किलेबन्दीवाले शहर नष्ट करनेके लिए वह उससे काम लिया करता था। जहाँ 
पत्थर न होते थे वहाँ उसके आदमी ऊँटों ओर गाड़ियोंपर लाद कर बाहरसे 
पत्थर लाते और उस यंत्रद्वारा ये पत्थर तेजीसे उस शहरके अन्दर फेंकते। 
इसी प्रकार शहरके घरोंको जलानेके लिए उस यंत्रसे जलते हुए बड़े बड़े पलीते 
शहरमें फेंके जाते। त्वष्टा द्वारा इन्द्रके लिए तेयार किया गया वज्र इसी प्रकारका 
रहा होगा | उसकी सद्यायतासे इन्द्रने दासोके शहर उजाड़ डाले। पारितोपिक 
त्वष्टाको यह मिला कि उसके पुत्र त्रिशीर्षको इन्द्रने अपना पोरोहित्य दिया । 

४१, त्रिशीषद्वारा विद्रोह किये जानेकी आशंकासे बाद इन्द्रने उसे मार 
डाला। इस त्रिशीषकों विश्वरूप भी कहा करते थे । तैत्तिरीय संद्वितामें उतका इस 
प्रकार उल्लेख है “' विश्वरूपो बे त्वाष्टः पुरोहितो देवानामासीतू स्वस्रीयो 5सुराणां 
,-तस्मादिंद्रो -बिभेदीहछ वे राष्ट्र वि परावतेयतीति तस्य वज्जमादाय शीर्पाण्य- 
च्छिनत्‌, ... ..व भूतान्यम्यक्रोशन्ब्रह्मदन्निति: ?। ( विश्वरूप नामका ल्वष्टाका 
पुत्र और असुरोंका मानजा देवोंका पुरोहित था......वह विद्रोह करेगा इस 
आशंकासे इन्द्रन उसके सिर काटे ... ... तब लोग इन्द्रकी ब्रह्महा कहकर 
निन्‍दा करने लग। ) [ ते० सं० काण्ड २५१ ] 

४२, त्रिशीपकी यह कथा महाभारतके उद्योग पवेम आई है । त्रिशीषंको 
मारनेपर तक्ष इन्द्रकों कहता है--“ ऋषिपुत्रमिम हलवा बअह्महत्याभय न ते ! ? 
( इस ऋषिपुत्रकों मारकर भी तुमको ब्रह्महत्याका भय नहीं होता १ ) इसपर 
इन्द्र उत्तर देता है--/ पद्चाद्धम चरिष्यामि पावनाथ सुदुश्चरम्‌।”' (मैं 
बादर्म सुदुर्चर धर्मका आचरण करनेवाला हूँ।) अर्थात्‌ इस समय जो 
हुआ है वह ठीक हुआ है, इसका प्रायश्चित्त क्या होना चाहिए यह बाद 


२, विश्वरूप त्रिशीषके सिर काटनेका उलछेख ऋ० १०८८-९ में मिलता है । 
“ ल्वाष्टस्य निद्विइवरूपस्य गोनामा चक्राणस््रीणि शीर्षा परावक ?। 
२, ऑध, उद्योग प० अ० ९, इलोक ३४-३५ | 
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देख लिया जायगा। यहाँ क्राइव ओर उसके मित्र अमीचन्दका स्मरण 
हो आता है। 

४३, दासके ही सो नगर इन्द्रने आखिर किसके लिए नष्ट किये ! दिवोदासके 
लिए। “भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषे ” ऋ० ११३०७, 
८ शतमश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ | दिवोदासाय दाशुषे ” क्० 
४|३०|२० दिवोदासके बाद उसका पुत्र सुदाः गद्दीपर बेठा। उसे भी इन्द्रके 
सहायता करनेका उल्लेख ऋ० ७८३ में है। इसी प्रकार अरसदस्यु, पुरुकुत्स 
आदिकी सहायता कर इन्द्रन सावभोम राज्य स्थापित किया होगा | ऋ० 
४)३०| १७-१८ कऋचामें ऋषि कहते हैं कि तुबंश ओर यदु दास होते हुए 
भी उनकी इन्द्रने रक्षा की ओर अर्ग तथा चित्ररथ आय॑ होते हुए मी उनका 
वध किया । इससे सिद्ध होता है कि साम्राज्य स्थापित करनके लिए इन्द्र ब्राह्मण 
ओर अब्राह्मण, यति ओर गहस्थ, आये और दासमें कोई भेद नहीं करता था। 


सप्तसिधुका पहला सम्राट 


४४. ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट दिखाई देता है कि एलामके इन्द्रने आर्योका 
अगुआ बनकर समसिंधुके दास राजाओंको पराजित किया और अपना राज्य 
स्थापित किया इन्द्रकी प्रार्थनाके सृक्त ऋग्वेदम भरपूर हैं। पर उनमें इन्द्रके 
बाल्यकालका या राज्य-प्रापिका अधिक परिचय नहीं मिलता। एक ऋचामे 
इन्द्रको कोशिके कहा गया है। इससे जान पड़ता है कि उसका जन्म फोशिक 
वंशम हुआ होगा | पर दूसरी अनेक ऋचाओंमें उसे रयेन कहां गया है | 
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेदिक कालमें श्येन और कोशिक एक ही पश्चीके 
नाम रे हों ! 

४५, “ सद्रो ह जातो वृषभः कनीनः” ऋ० ३।४८।१ इस ऋचा 
४ कनीन ” का अथ सायणाचार्यने “ कमनीय ? (सुन्दर ) किया है। पर 
कनीन शब्दका अर्थ कानीन ( कन्यावस्थामें जन्मा हुआ ) होना संभव है। 
कारण “ अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकरिंद्रं माता वीयेंण न्युष्टमू ”” ऋ० ४॥१८५ 
( अपनी प्रतिष्ठाकों हानि पहुँचानेवाला समझकर माताने उस सामथ्यंवान्‌ 
इन्द्रको छिपाया | ) इस ऋचामे कहा गया हे कि माताने इन्द्रको जन्मसे ही 


. ३, ४ आ तू न इन्द्र कौशिक ” ऋ० ११०११। 
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छिपाया । इसी सूक्तकी दसवीं ऋचामें ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार गायने 
बच्चेको जन्म दिया उसी प्रकार माताने इन्द्रको | इससे मालूम द्ोता है कि 
इंसाकी तरह इन्द्रका भी गोशालामें जन्म हुआ होगा। माताकी कुमारी- 
अवस्थाके कारण यह स्वाभाविक था कि उसे गोशाल्यममें प्रसवकर बच्चको 
छिपाना पड़ा हो । 

४६, “ कस्ते मातरं विधवामचक्रच्छयुं कस्त्वामजिषांसच्चरन्त । 

कस्ते देवो अधि मा्डीक आसीद यत्माक्षिणाः पितर॑ पादय्रद्म || ? 
ऋ० ४।१८।१२ 

( तेरी माताको विधवा किसने किया ! तुझे सोते ओर घूमते समय मारनेकी 
कोशिशम कोन था १ जिस तूने पिताकों पैर पकड़कर मार डाला उस तुझसे 
अधिक सुख देनेवाला दूसरा देव कॉन है ! ) इससे यह अनुमान किया जा 
सकता है कि कौशिक गोत्रके किसी छोटे राजाको एक कन्यासे यह पुत्र हुआ | 
पर बच्चेके जन्मके समय उसने उस कन्याकों अंगीकार नहीं क्रिया । जिस प्रकार 
दुष्यन्तने शकुन्तलाकों निकाछ दिया था उसी प्रकार उस राजाने इस युवतीको 
भी निकाल दिया होगा | पर बादभ उसने उसको अंगीकार अवश्य किया 
होगा । लेकिन इन्द्र अपनी माताके अपमानको नहीं भूला ओर मौका मिलते 
ही उसने पिताकी पेर पकड़ कर मार डाला तथा उसका राज्य छीन लिया | 
इस प्रकार आरभ करके इन्द्रने एलामके आयेपर प्रभुत्व प्राप्त किया होगा । 

४७, इन्ट्रने जो अनेक पराक्रम किये उनमें सबसे बड़ा वृत्रका वध था। 
इसके कारण उसका नाम बृत्रह्म पढ़ा | इससे कुछ उतरता हुआ पराक्रम दासोंके 
नगर नष्ट कर सारे ठेशको मुक्त करना रहा होगा । इससे उसको 
पुरंदर ( नगर नष्ट करनेवाला ) संज्ञा मिली। इन्द्रके पराक्रमका परिणाम 
यह हुआ कि दास पराजित होकर नीच पदको प्राप्त हुए। “ विशो दासीर- 
कृणोरप्रशास्ता: ” ऋ० ४।२८।४, “ दास वर्णमधरं गुहाकः ” ऋ८ २॥१२।४ 
ओर दास शब्द गुलामके अर्थमें प्रयुक्त होने छगा। इन्द्रके विजयके कारण 
आर्योका महत्त बढ़ा और आर्योकी गणना बड़े छोगोंमें होने लगी, सभी आये 
कहलानेमे बड़प्पन समझने लगे। 

४८, सप्ततिंधु प्रदेशपर पूर्ण आधिपत्य स्थापित होनेके बाद इन्द्र पूर्वकी 
ओर बड़ा हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसमें इन्द्रकी कितने स्थानोपर 
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पराजय हुई यह जानना संभव नहीं, कारण ऋग्वेदके इन्द्रसंबंधी सूक्त तो 
इन्द्रकी स्तुतिसे भरे हुए हैं, उनमें इन्द्रके पराजयकी कथा आना संभव नहीं । 
तथापि निम्नलिखित तीन ऋचाएँ विचारणीय हैँ-- 


अब द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहसे: | 

आवत्तमिन्द्र: शच्या घमन्तमप र्नद्दितीन॑मणा अचत्त || 

द्रप्तमपश्य॑ विषुण चरन्तमुपहरे नद्यो अंश्यमत्याः । 

नभो न क्ृष्णमवतस्थिवांसमिष्यामि वो वृषणो युध्यताजों । 

अध ट्रप्सो अंशुमया उपस्थे5घारयत्तन्व तित्विष्राण: | 

विशो अदेवीरभ्या चरन्तीबहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥ 
ऋच० ८।९६।१३-१५ | 


४९, यहाँ साथणाचार्यने “तन्व ” का अथ “शरीर ” किया है। 
पंद्रहवीं ऋचा “ अभि ? उपसर्गका “ससाहे ” से संबंध जोड़कर 
उसका अर्थ “ जघान ” अर्थात्‌ मार डाला किया गया है | पर ऐसा अथ 
क्‍यों किया १ तो कहते हैं-- प्रसंगादवगम्यते ? ( प्रसंगते जाना जाता है )। 
अर्थात्‌ सायणाचार्य मान छेते हैं कि जहाँ जहाँ इन्द्रका शत्रुतत सामना हुआ, 
वहाँ वहाँ इन्द्रन शन्रकों अवश्य ही मार डाला होगा | पर वह अथ “ सह ” 
घातुसे केसे निकलता है, यह समझमें नहीं आता। “सह ” धातुका अर्थ 
“ सहन करना ” या “ जीतना ” होना संभव है पर यह नहीं जान पड़ता 
कि उसका अथ “ मार डालना ” होगा । 


५०, इन ऋचाओंका सरल अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है--“ वह 
शीघ्रगामी कृष्ण दस हजार सेनाके साथ अंशुमती नदीके समीप आया 
( और वहाँ छावनी डाढी )। चारों ओर महद्दाशब्द करनेवाले उस कृष्णके 
पास इन्द्र आया और सन्धि करनेके विचारसे उसने कृष्णसे मित्रताकी बातचीत 
आरंभ की । अपनी सेनासे उसने कहा--' अंशुमती नदीकी तंग घाटीम 
जंगलमें छिपकर बैठे हुए. उस द्रतगामी ओर आकाशके समान तेजस्वी कृष्णको 
मैं देख रहा हूँ ओर बीरो, मेरी इच्छा है कि अब तुम उससे युद्ध करो। ? 
तदनन्तर उस क्ृष्णने अपनी सेना अंशुमतीकी धाटीमें एकत्र की ओर 
बड़ा पराक्रम दिखाया। चारों ओरसे चढ़ाई करनेवाली इस देवेतर सेनाको इन्द्रने 

२ 
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बृहस्पतिकी सहायतासे पराजित किया | ( अथवा हन्द्रने इस सेनाके आक्रमण 
सहन किये । ) ” 

०५१, इससे यह जान पड़ता है कि कृष्णपर आक्रमण करनेके लिए इन्द्रके 
अपने देशसे अंशुमती नदीतक पहुँचनेपर वहें। कृष्णने ऐसे बिकट स्थानपर 
अपनी सेनाका ब्यूह रचा कि इन्द्रके लिए उसपर आक्रमण करना कठिन हो 
गया। पराजय न होनेको ही विजय मानकर इन्द्र वहँँसे पीछे हटा या यह 
कहिए. कि इस संकटसे बृहस्पतिन उते बचाया। 

०२, दूसरी एक ऋचार्मे इन्द्रके कृष्णको गर्भवती स्रियोंकों मारनेका उल्लेख 
है (“ यः क्ृष्णगर्भा निरन्‌ ” ऋ० ११०११ ) । अथांत्‌ अंझुमती 
नदीके पास कृष्णो न जीत सकनेके कारण क्ृष्णके देशकी कुछ गमंवती 
स््रियोंको मार डालने ओर ऐसे ही कुछ अत्याचार करनेके बाद इन्द्र पीछे 
हट गया होगा | 

०३, भागवतके दशम स्कन्धके चोबीसवें और पचीसवे अध्यायोंमें यह 
कथा आई है कि “ नन्दादिक गोपालोने यशसे इन्द्रको संतुष्ट करनेका विचार 
किया पर कृष्णको यह बात पसन्द नहीं आई। उसने धादा भोजन करनेको 
बाध्य किया ओर गोप-गोपियोंको लेकर वह गोवधन पवेतकी ओर चला गया । 
उसका यह कार्य इन्द्रको अच्छा नहीं लगा और उसने मूसलूधार वर्षा करके 
गोकुलका नाश करनेका प्रयत्न किया | तब्न कृष्णने गोवर्धन पंत हाथपर उठा 
लिया और उसके नीचे गोकुलको आश्रय देकर इन्द्रकी कुछ चलने नहीं दी।” 
भागवतकी इस दन्‍्त-कथाका और उपयुक्त ऋचाओंका निकट संबंध होना चाहिए.। 

०४, भागवतकी यह कथा इन्द्रको देवत्व प्राप्त होनेके बादकी है, तथापि 
उसमें कुछ ऐतिहासिक अंश होना चाहिए। यह कथा उपयुक्त ऋचाओंका विचार 
करते हुए. पढ़नेपर यह निष्कर्ष निकलता है--“ इन्द्रने पराक्रमी कृष्णपर 
आक्रमण किया। इन्द्रक पास अश्वारोही होनेके कारण उसकी सेना बलबती 
थी। कृष्णका बल तो था केवल गाय, बेल और तेज चलनेवाली सेना। पर 
कृष्णने ऐसा स्थान ढूँढ़ निकाला कि उसके सामने इन्द्रकी कुछ नहीं चली, 
उसकी अच्वारोही सेना किसी काम न आ सकी | अन्‍्तमें उसे अपनी सेना 
लेकर लौट जाना पड़ा | ”' इसके बाद पूषेकी ओर आक्रमण करनेका इन्द्रने 
प्रयत्न न किया होगा । 


भारतीय संस्कृति और अहैंसा १९, 


०५, इन्द्रके सहायक थे मरुत्‌। वे किस प्रदेशके रहनेवाले थे इसका पता 
जहीं लगता | ये लोग पर्शिया और एलामके बीचके मीडीया देशके या 
आधुनिक बलूचिस्तानके रहनेवाले रहे होंगे। ऋग्वेदम एक दो स्थानोंपर 
मरुतोंको शाक कहा है। “अस्य शाकैयंदीं सोमासः सुषुता अमन्दन्‌ ?” 
ऋ० ०३०१०, “ अस्य शाकैरिह नून॑ वजयन्तो हुवेम ” ऋ० ६।१९४, इन 
दो स्थानोंपर शाक शब्दको सायणाचाय मरुद्गवाचक बताते हैं। शाकोंका 
संत्रंध शकोंसे तो नहीं था ! ऐसा रहा हो तो मस्तोंका नेता रूद्र ही 
शकोंका मदंदिव होना संभव है , 

५६, इकतीसवें जातकमें जो कथा आई है ओर जिसका उल्लेख इस 
विभागके आरंभमें किया गया दे वह इस प्रकार है -- 

अन्तरा दविन्न अयुज्ञपुरान पश्मविघा ठपिता अभिरकखा । 
उरगकरोटि पयस्स च हारी मदनयुता चतुरों च महन्ता ॥ 


टीकाकारने इस गाथाका अर्थ किया है--“ देवों और असुरोंके दो अयोध्य 
नगर थे। उनके बीचर्म इन्द्रने उरग (नाग ), करोटि ( सुपण ), पयस्स 
हारी ( कुंभण्ड ८ दानव राक्षस ), मदनयुत (यक्ष ) और चार महन्त 
अथांत्‌ चार दिक्‍्पाल रक्षणाथ रक्खे । ” 

०७, यहाँ यह प्रइन उठता है कि ये दो अयोध्य (जीतनेमें कठिन ) 
नगर कौनसे थ ! एक परशियाकी राजधानी ओर दूसरी एलामकी 
राजधानी तो नहीं थी ! बीचमें इन्द्रने पाँच स्थानोंपर रक्षक रकखे | टीकाकारके 
अर्थके अनुसार उरग, करोटि आदि विभिन्न जातिके लोग थे। पर पयस्स 
हारी करोटि नामके नाग और मदन अर्थात्‌ मीडियनों ( (००४0 या 
०१७४ ) के चार नेता, इस तरह कुल मिलाकर पाँच रक्षक तो नहीं थे ! 
आजकल अंग्रेजी सरकार जिप्त प्रकार हिन्दुस्तानकी रक्षाके लिए सीमा- 
प्रदेशकी विभिन्न जातियोंसे मित्रतापृण व्यवहार रखती है उसी प्रकार इन्द्रने भी 
अपने साम्राज्यकी रक्षाके लिए इन लोगोंसे सन्धि कर रक्खी होगी | 

५८, सप्तसिंधुकी चढाईका काम समाप्त हो जानेके बाद इन्द्र एलामम 
जाकर रहा होगा | उसके बनाये मांडलिकोंमँ उसकी पूजा होना स्वाभाविक 
है | इसमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं कि सप्तसिंधुर्मे इन्द्रकी जयन्ती 
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उसी प्रकार मनाई जाती होगी जिस प्रकार॑ आज सर्वत्र सम्नाद पंचम जाजकी 
मनाह जाती है। संयुक्त प्रान्तके अनेक स्थानोंम प्रतिवर्ष दसहरेके दिनोंमें 
रामलीलाम जिस प्रकार रावण तथा अन्य राक्षसोंके मारनका तमाशा होता 
है उसी प्रकार इन्द्रके वृत्र तथा उसके अनुयायियोंकोीं मारनेकी लीला करना 
सप्तसिंघुके राजाओंमे ही नहीं, सर्वे साधारणमें भी प्रचलित रहा होगा । 
“क इमं दशमभिममेन्द्र क्रीणाति धेनुभिः। यदा वृत्राणि जड्डनदथैन मे 
पुनर्ददत्‌ || ” ऋ० ४|२४।१० ( दस गायें देकर मेरा यह इन्द्र कौन खरीदेगा ! 
वृत्रकी सेनाको मारनेके बाद मेरे इस इन्द्रको वह लोटा दे |) इस ऋचासे 
जान पड़ता है कि कारीगर लोग बड़े बड़ इन्द्र बनाकर इन्द्र-लीलाके समय 
किरायेपर दिया करते थे ओर लीला समाप्त हो जानेपर इन्द्रकी वह मूर्ति 
दूसरे वरषके लिए. जतनस रख छोड़ते थे । 

०९, इन्द्रके बाद ही दूसरे किसी वेसे ही बलवान्‌ राजाकी हिंदुस्तानपर चढ़ाई 
हुईं होती तो इन सब छीछाओंका लोप होकर उनके स्थानपर नये विजेताकी लीला 
आरंम हुई होती ।पर इन्द्रवे लेकर चन्द्रगुत्ते समयतक हिन्दुस्तानम दूसरा 
साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ और इससे इन्द्रका नाम अमर हुआ | तो भी कुछ 
समय बाद बृह्मणस्पति या बृहस्पतिका पद बड़ा होकर इनका पद्‌ घट गया। 

६०, जिसे बाब्रीलोनियन इतिहासका कुछ परिचय है उसे इन्द्रकी गणना 
देवताओंमें होनेपर बिलकुल आश्चर्य न होगा । बाबीलोनियाके बहुतसे सम्राटोंकी 
उनके जीवनकालमें ही देवताओंमें गणना की गईं थी। उनको सोमपानके लिए 
निमंत्रित करनेका एक बड़ा उत्तव हुआ करता था। ऐसे कई खुदे हुए चिक्र 
बाबीलोनियाम मिले हैं| वहाँके सम्राटोंकी प्रथाक्रा अनुकरण कर इन्द्रने भी 
अपनी गणना देवताओंमें करा ली होगी ओर उतका प्रचार अपने साम्राज्यमें 
कराया होगा । 

६१, एलाममें अनेक परिवर्तन होनेके कारण इन्द्र, उसके अनुयायी देव और 
सहायक मरुत्‌ इनका नामतक उस प्रंदेशमे नहीं रह गया । पर वैदिक साहित्यके. 
रूपमें आज दिन भी हिंदुस्तानमें उसका अस्तित्व है। इसमें आश्चयेकी कोई बात 
नहीं है। बौद्ध धर्मका हिन्दुस्तानर्म उदय हुआ ओर आरंभमे वह यहीं फैला । ऐसा 
होते हुए भी मुस्लिम शासन-कालमें सव॑ साधारणमें उसका नाम तक नहीं रह 
गया था। इन्द्र ओर देबोंको जिस प्रकार पशियन लोग राक्षस समझने लगे उत्ी 
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प्रकार हिन्दुस्तानके लोग बोद्धोंकोी नास्तिक कहने लगे | पर उस बोद्ध धर्मकी 
दक्षिणकी ओर सिंहल, उत्तरकी ओर तिब्बत और पूर्वकी ओर बर्मा, सयाम, 
चीन, जापान आदि देशोंमें विजय हुईं | कहना चाहिए कि इसी प्रकार इन्द्र 
और देवोंका अपने देशमें छोप होकर हिन्दुस्तानमें उनकी विजय हुई। 


६२. यहाँ असुरोंके संबंधर्भ दो शब्द लिखना अप्रासंगिक न होगा। आज- 
कल साधारण जनताकी यह धारणा है कि सुरका अथ देव और जो देव नहीं, 
देवोंके शत्रु वे असुर | पर इसके लिए बेदिक साहित्यमें कोई आधार नहीं है। 
वैदिक साहित्यम सुर शब्द कहीं नहीं मिलता और असुर विशेषण इन्द्र, वरुण, 
मित्र, अग्नि आदिके लिए प्रयुक्त हुआ है। “ अनायुधासों अछुरा अदेवाः ” 
ऋ० ८।९६।९ इस ऋचार्म तो सब्न देबोंका असुरोंम ही समावेश किया गया 
दिखाई देता है। इसका यह अथ होता है कि देव असुरोंमेंसे ही थे, तमी तो 
४ देवोंके अतिरिक्त अन्य असुर ” कहा गया है | ब्राह्मण, आरण्यक और उप. 
निषदोम अनेक स्थानोंपर “ देवासुराः ” प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार प्राचीन 
बोद्ध साहित्यमें मी “ देवासुरसंगामो ” आदि प्रयोग मिलत हैं। अर्थात्‌ इंसाके 
पूव लगभग दसवीं सदीके बाद देवोंसे अछुरोंको भिन्न करनेकी प्रथा आरंम हुई 
होगी। इसके क्या कारण रहे होंगे यह बताना संभव नहीं । संभत्र है कि असी- 
रियन लोगोंकी बाबिलोनियापर चढ़ाइर्यों होकर सत्र उनका प्रभाव छा जानेपर, 
उनके मुख्य देवता असुर होनेके कारण, एलाममें ओर उसके पूव॑ सप्तसिंधु्म 
असुरोंके संबंधर्म घृणामाव फेलता गया हो । वैसे असुर शब्दका वास्तविक अर्थ 
प्राणवान्‌ू, बलवान, सामथ्यंत्रान्‌ है। अछुक्ा अर्थ होता है प्राण, उसीसे 
असुर शब्द बना है। 

झ्े0 ७ श्र जे [कप 
बादक सस्कातका उद्धव आर वकास 

६३, ऊपर किये गये विवेचनसे स्पष्ट है कि वेदिक संस्कृतिकी उप्पत्ति 
चाब्रिलोनियन संस्कृतिसे हुई है। मेरा पूर्ण विश्वात है कि-बाबिलोनियन भाषा- 
ओंका अच्छी तरह अध्ययन किये बिना बहुत-सी वैदिक ऋचाओंका वास्तविक 
अर्थ समझमें नहीं आवेगा । इन्द्रक्ी पूजा, सोमपानकी विधि आदिकी जड़ 
बाबिलोनियन संस्कृतिहीम है। उस संस्कृतिके आधारपर एलामके लोगोंने अपनी 
संस्कृति बनानेका प्रयत्न किया और वहीं बहुत-सी ऋचाओंकी रचना हुईं होगी । 
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६४, वामदेव ऋषि एलामका रहनेवाला जान पड़ता है। वह ऋ० ४॥१८ 
सूक्तका कता समझा जाता है| उस सूक्तके अन्तम वह कहता है-- 

अवत्यों झुन आंत्राणि पेचे न देवेषु विविदे मर्डितार | 
अपब्यं जायाममद्दीयमानामधा में श्येनो मध्वा जभार || 

( खानेके लिए कुछ न मिलनेके कारण मेंने कुत्तेकी अँतड़ियाँ पकाई | 
दवोमे मुझे रक्षण करनेवाछा कोई मिला नहीं । पत्नीद्वारा की गईं अपनी 
विडम्बना मेने देखी | ऐसी स्थितिमें श्येनने ( इन्द्रने ) मुझे मधु दिया। ) 
इससे जान पड़ता है कि यह ऋषि पूर्व अवस्थामे अत्यन्त दरिद्र था। बादमें 
उसने इन्द्रके स्तोत्र रचनेका व्यवसाय आरंभ किया ओर इन्द्रने उसे बड़ा 
पुरस्कार दिया | उसके नाममें देव शब्द होनेके कारण वह मूलतः एलामका ही 
रहनवाला रहा होगा | 

६०, पर वसिष्ठ ऋषि या उसका वंश दासोंमेसे होना चाहिए, कारण वह 
ओर उसके भाईबंद दिवोदास ओर सुदासके आश्रित जान पड़ते हैं। “ एवेन्नु 
क॑ दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिंद्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः ““ ऋ० ? ७।३३॥३ ( उसी 
प्रकार, हे वसिष्ठ, दस राजा युद्धके लिए आनेपर तुम्हारे स्तोत्रके कारण इन्द्रने 
सुदासका रक्षण किया । ) इसी सूक्तकी पाँचर्वी ऋचार्म कहा गया है कि इन्द्रन 
स्तवन करनवाल वसिष्ठकी बात मानी | इससे अनुमान होता है कि सुदासकी 
ओरसे वसिष्ठ या वसिष्ठकुलके कुछ लोग इन्द्रके पास रहा करते थे । 

६६. ऊपर एक स्थानपर लिखे अनुसार इन्द्र यदि चालीस बर्षतक शंबरसे 
लड़ता रहा हो तो वह बहुत दीर्घायु रहा होगा। उसकी म्न्‍्युके बाद संभव है 
कुछ कालतक इन्द्रकी परंपरा चली हो । उद्योगपर्बमें कथा है कि इन्द्रके नष्ट 
होनेपर दवोंने नहुषका अभिषेक किया | इससे यह दिखाई देता है कि एलाम 
देशके सरदार एक इन्द्रक मरनेपर उनमें जो कोई अरष्ठ होता था उसे इन्द्रपद 
दिया करते थे | पर यह प्रथा दीघ॑ कालतक न चली होगी । बेप्ता होता तो 
बाबिलोनियन साहित्यम॑ इन्द्रका उछ्लब बहुत स्थानोंपर हुआ होता । 

६७, इन्द्रके निजके स्तुति-पाठक हों या दासोंमेंके स्तुति-पाठक हों उनका 
मुख्य ब्यवसाय था स्तोत्नोंकी रचना कर इन्द्रके सामने या जहाँ इन्द्रका उत्सव 
हो वहां सुनाना | इसी कारण बेदोंमें छगभग एक चतुथाश सूक्त इन्द्रके मिलते 
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हैं। उससे उतर कर अग्नि, वरुण आदि देवताओंके सूक्त हैं। इनमेंसे 
उप्ोदेवीके सूक्त बाबिलोनियासे आये होंगे | मित्र, वरुण ओर नासत्य 
आरयेके देवता थे। इनके सूक्त एल्ाममें ही बने होने चाहिए । विष्णु 
दासोंके देवता थे। इसलिए ऋग्वेदका विष्णुसूक्त विष्णु-स्तोत्नोंढा रूपांतर 
होगा जो सप्तसिंघुम आर्योकी विजयके समय गाये जाते थे । आगोेमे 
अग्निपूजा प्रचलित अवश्य थी पर वेदोंके अभिनसूक्तोंमिं बाबिछोनियाके य, 
दमुत्सि आदि देवताओंका मिश्रण हुआ होगा । 


६८, इस प्रकार बाबिछोनियन, आर्य और दास इन तीनोंकी संस्कृतियोंके 
मिश्रणतते मूल पेदिक संस्कृति बनी और सप्तसिंधुर्मे वह हृढमूल हुई | एलाममें 
क्रान्ति होकर वहाँ इन्द्रादि देवताओंका नामतक नहीं रह गया, तो भी सप्तसिंघु- 
पर उनकी स्थायी छाप रह गईं। इन्द्रका साम्राज्य नष्ट होनेपर सप्तसिंधुके 
मांडलिक राजा स्व॒तन्त्र हो गये होंगे। तिसपर भी इन्द्र तथा अन्य देवताओंके 
स्‍्तोत्र-पाठकी प्रथा उसी प्रकार बनी रही | मुसलमान बादशाहोंने तलवारके 
जोरपर इस्लाम धर्म हिन्दुस्तानर्भ फेलाया। आज कलके अधिकांश मुसलमान 
किसी समय हिन्दू थे | पर मुस्लिम राज्य पूर्ण रूपसे नष्ट हो जानेपर भी 
हिन्दुस्तानी मुसलमान कट्टरता् स्वयं मुहम्मद साइबके वंशजोंसे भी पीछे 
नहीं हैं, इस लिए सप्तसिंधुमें यदि इन्द्रकी भक्ति थथायी हो गई हो तो इसमें 
आइचयेका कोई कारण नहों । 


६९, यहाँ यह प्रदन उठता है कि जब सप्तत्तिंधुके मूल शासक वृत्र, त्वष्टा 
आदि ब्राह्मण थे तब उन्हींके वंशजोंने इन््का समर्थन क्‍यों किया १- इसका 
उत्तर सरल है। पेशवा भी ब्राह्मण राजा थे, पर पेशवाइ नष्ट होते ही उन्हींके 
घरानके साॉगलीकर आदि राजाओंने अग्रेज्ञोंसे सन्धि कर उनका आधिपत 
स्वीकार किया या नहीं ! गरीब और मध्यम अणीके ब्राह्मण दनादन जँग्रेजोंकी 
नोकरियोंमें घुसे या नहीं ! इन नोकरियोंकी संख्या बहुत बढ़ती जानेके कारण 
अब्राह्मणोंको इस लिए प्रथक्‌ दल बनाना पड़ा या नहीं कि उनमेंका कोई हिस्सा 
उनके हिस्सेमें मी आवे ! तब इन्द्रका आधिपत्य दास ब्राह्मणोंने स्वीकार किया, 
तो इसमें आश्चयकी कोन-सी बात है ! 


७०, पर जान पड़ता है कि सप्तसिन्धुके ब्राह्मण इस बातको भूले नहीं कि 
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इन्द्रके आनेके पहले हम किस स्थितिमें थे। इसका प्रमाण पुरुष सृूक्तकी 
निम्न लिखित प्रसिद्ध ऋचामें मिलता है-- 


४ ब्राह्मणो 5स्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्धथां झूद्रो अजायत || ” 
ऋ० १०।९०।१२ 


( एक समय ब्राह्मण इस विराट पुरुषका मुख था, बाहु राजन्य था, वैश्य 
जॉघ ओर उसके पेरसे शूटर उत्पन्न हुआ | ) इन्द्रके आनेस यह ब्यवस्था टूट 
गई, ब्राह्मणोंकी प्रधानता घटी और राज्य करनेवालोंकी बढ़ी | पर इसमें ब्राह्मणों की 
हानि न होकर एक प्रकारसे छाम ही हुआ । देव-पूजा ओर पुरोहितीके कारण 
लोगोंमें इनका सम्मान बना रहा और राज्यशासनकी जिम्मेदारियों और 
झझटसे छुट्टो मिली । युद्ध हो तो क्षत्रिय रक्षण करें, ब्राह्मण उसमें न पड़ें, यह 
प्रायः नीतिधर्म ही हो गया। इसी कारण साहित्यकी वृद्धि करनेका भी 
ब्राह्मणोंकी अवसर मिल | 


७१, जिस समय इन्द्र हिंदुस्ताममें आया उस समय दो प्रकारके ब्राह्मण 
ये --एक राज्यकार्य करते हुए पोरोहित्य भी करनेवाले और दूसरे यति अर्थात्‌ 
जगलोंमें रहकर मंत्रतत्रादिका पठन-पाठन करनवाले | मिस्त्र, बाब्रीलोनिया आदियें 
पुजारी वर्ग तो अवश्य था पर ऐसा नहीं माद्म होता कि उसमेंसे यतिवर्ग 
निकला होगा | इसलिए यति सप्तासिंधुर्में ही उत्पन्न हुआ एक विशेष ब्राह्मण वर्ग 
समझा जाना चाहिए। इन्द्रके आने पर इस यतिवगने भी उसका विरोध किया 
ओर इस कारण हन्द्रने बहुतसे यति कुत्तोंकी खिला दिये।इस अनुभवके कारण 
बादम यतिवर्गन राजनीतिक क्षेत्रम जाना ही छोड़ दिया ओर केवल यज्ञ-यागमें 
ही वह सन्तोष मानने लगा होगा। 


७२, प्राचीन ऋषियोंके आश्रमोंके जो वर्णन जातकादि बोद्ध ग्रंथोंमे मिलते 
हैं उनसे मालूम होता है कि ये यति लोग जंगलोंके समीप नदियोंके किनारे या 
ऐसे ही अन्य किसी रम्य स्थानपर आश्रम बनाकर रहते थ। साहित्य तथा अन्य 
शास्त्रोक्त अध्ययन करनेके लिए. उनके पास दूर दूरसे विद्यार्थी आते और उन्हें 
शिक्षा देकर ये वापस भेज देते । 
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७३, यहाँ प्रशघन उठता है कि जिन यतियोंको इन्द्रने कुत्तोको खिला दिया 
उन्हींकी परम्पराके यति जंगलोंमें रहकर इन्द्रके स्तोत्र गावें, यह क्‍या विचित्र 
बात नहीं है ! पर इसमे उनका कोई बस नहीं था। इन्द्रका साम्राज्य स्थापित 
होनेपर इन्द्रकी पूजा सत्र प्रचलित हो गई | ब्राह्मणोंको भी जीविकाके लिए 
इन्द्रके स्तोत्र बनाने पड़े ओर आश्रयदाता राजाओंके दरबारोंमे गाने पड़े ! 
तत्र जंगलभ जाकर रहनेवाले यतियोंकों भी उसी मागका अवलंबन करना पड़ा । 
आजकल जो जटाधारी साधु मिलते हैं वे बुद्धके समय अभिपूजा किया करते 
थे, अथांत्‌ वे यतियोंका ही अनुसरण करनेवाले लोग थे। पर बादर्म जन 
हिन्दुस्तानक राजाओंके दरबारोंमें शिव और विष्णुका महित्त बढ़ता गया, ओर 
ब्राह्मणोंने ही नहीं इन जठाघारियोंने भी शिव और विष्णुक़ी पूजा स्वीकार 
कर ली तब यतियोंको इन्द्रादिकी पूजा करनेका सवे साधारणका धर्म स्वीकार 
करना पड़ा हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है ! 

७४, ये यति या अरण्यवासी ब्राह्मण बेदिक संस्कृतिका प्रचार किस प्रकार 
किया करते थे इसका एक उदाहरण बोद्ध साहियके सुत्तनिपातमें मिलता है। 
भावरी नामका एक ब्राह्मण कोशल देशसे गोदावरी तटपर जाकर जंगलमे एक 
आश्रम स्थापित करता है | धीरे धीरे आश्रमके आसपास छोगोंकी बस्ती 
बढ़ती जाती है ओर उन लोगोंकी सहायतासे वह ब्राह्मण बड़ा यश्ञ करता है । 
बात बुद्धके समयकी है। इसलिए बुद्धके कुछ शताब्दि पूर्व अरण्यवासी ब्राह्मण 
वैदिक संस्कृतिका किस प्रकार प्रचार किया करते थे, इसका यह एक अच्छा 
नमूना है । 

७५* सप्तसिंघुक दास लोग बाबिलोनियनोंकी तरह बढ़ बड़े मन्दिर बनाकर 
उनमें अपने देवताओंको पूजा किया करते थ | आज जो दो नगरावशेष मिले 
हैं उनकी मन्दिर समझी जानेवाली इमारतोंमें किसी देवताकी मूर्तियाँ नहीं 
मिलीं | कहते हैं कि एक स्थानपर लिंगके आकारका एक स्तंभ मिला है। 
पर इससे यह मानना गलत होगा कि दास लोग लिंग-पूजक थे। वे अपने 
मन्दिरोंमें किस प्रकार पूजा किया करते थे इसका अबतक पता नहीं लगा है । 
कुछ भी हो यह मान लेनेमें कोईं हानि नहीं कि उनके मन्दिर हुआ करते ये। 

७६.इन्द्रके आनिपर यह प्रथा बदली। एक मंडप बनाकर उसमें यज्ञ-याग करनेकी 
अ्था आरंभ हुई | दास लोगोंमें जो यति थे, वे यज्ञ करते थे या नहीं, कहा नहीं 
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जा सकता । शतपथ ब्राह्मणमें एक स्थानपर कहा गया है कि “ यज्ञ विष्णु था, 
और वह वामन (बौना ) था | बादमे वह धीरे धीरे बढ़ता गया ओर उसका 
सत्र प्रचार हुआ । ” इससे दिखाई देता है कि पहले यश्ञ-संस्था विशेष 
जोर पर नहीं थी, बादमें वह धीरे धीरे बढ़ती गई | सादे अग्निहोत्रसे टेठ 
पुरुष-मेध तक वह जा पहुँची । 

७७, कोई ऋषि नदीतटपर या ऐसे ही किसी दूसरे रम्य स्थानपर 
जाकर रहने लगा कि उसने अपना सादा अग्निहोत्र आरंभ कर दिया । 
बादमें यदि उसकी प्रसिद्धि होती गईं तो उसने एकके बाद एक विभिन्न 
याग करने झुरू कर दिये | कोई राजा यजमान मिल जाने पर तो इन यागोंको 
बाढ़ आ जाती । पुरुष-मेघके रूपमें नर-बलितक देनेमें ये ब्राह्मण आगा-पीछा 
न करते थे। इसके अतिरिक्त भूत-प्रेतोंके परिहारकं छिए भी इन यश्ोका 
उपयोग होता था । इस प्रकार धीरे धीरे ब्याह-शादी, जात-संस्कार, मृत-संस्कार 
आदि सभी संस्कारोंम यज्ञका प्रवेश हुआ और इसके साथ साथ घम-ब्ृत्योंमें 
ब्राह्मणोंका दर्जा भी बढ़ता गया | 

७८, सप्तसिंधुप्रदेशम दास लोगोंमें गाय मारकर यज्ञ करनेकी प्रथा 
थी या नहीं, यह बताना संभब नहीं है, पर गंगा यमुनाकी ओर 
गोहत्याका बहुत विरोध था यह बात कृशक्री उपयुक्त कथा दिखाई 
देती है। इसी देवकीपुत्र कृष्फणो घोर आंगिरस ऋषिने यशकी एक 
सरल रीति बताई । इस यज्ञकी दक्षिणा थी तपश्चया, दान, आजंव, अहिंसा 
ओर सर्व्य। कृष्णको बताई गई इस अहिंसाका अथ केबल “गोहत्या न करना 
रहा होगा और इसीलिए उसने इन्द्रके साथ युद्ध किया होगा | कृष्णने इन्द्रका 
स्वामित्व स्वीकार कर उसके नामसे यज्ञ-याग आरंभ किये होते तो वह भी 
दिवोदासकी भाँति ऋखेदका एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया होता। गार्ये 








१, यज्ञमेव विष्णु पुरस्कृत्येयु: |..... .वामनों ह विष्णुरास ।, , ....तेनेमां 
सवा प्रथिवीं समविन्दन्त ।. ... -. [ शतपथ ब्रा० १॥२।३।३-७ ] 
२, वि० १।४८-५४ देखिए । 
३, अथ यत्तपों दानमाजवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा: । 
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मारकर यज्ञ करना उसे पसन्द न रहनेके कारण वह इन्द्रका झत्र बना ओर 
उसकी गणना असुर-राक्षसोंमें की गई। तथापि मध्य हिन्दुस्तानमें कृष्णकी 
पूजा बराबर जारी रही | 


७९, जेन ग्रन्थोंमि अनेक स्थानोंपर इस बातका उछेख है कि कृष्णका गुरु 
नेमिनाथ नामका जैन तीथंकर था | इससे वह और घोर आंगिरस एक ही 
व्यक्ति होनेका सन्देह होता है । 


८०, क्ृषा पांडवोका समकालीन समझा जाता है पर यह भूल है। 
कुरु देशमें कारवों या पांडवोंका साम्राज्य ओर उप्तीके पड़ोसमें, उसी समय, 
कंसका साम्राज्य होना संभव नहीं। महाभारतमें कंस ओर कोरवोंका कोई 
भी संत्रंध नहों दिखाया गया है। पौराणिक कालमें कृष्फी ओर पांडवोंकी 
कथाओंका मिश्रण किया गया पर उते विश्वसनीय माननेके लिए कोई 
आधार नहीं है । 

८१, दास ओर आरके संघरषस उत्पन्न बलिदानपूवक यज्ञ करनेकी प्रथाका 
विरोध करनेवाला एतदृशीय पुरुष देवकोपुत्र कृष्ण समझा जाना चाहिए। पर 
केवल गोपूजासे संस्कृतिकी अभिवृद्धि संभव नहीं थी। भड़कीले यश्ञ-यागोंके: 
सामने यह सादी संस्कृति टिक न सको । 

८२, परिक्षित्‌ राजाके समय यज्ञ-यागोंकी प्रथा यमुनातटतक आ पहुँची थी | 
इप्त राजाका वर्णन अथर्व वेद मिलता है, जो इस प्रकार है-- 

राशो विश्वजनीनस्थ यो देवो मत्यों अति। 
वेश्वानरस्य सुशुतिमा सुनोता परिक्षितः ॥ ७॥ 
पारच्छिन्न: क्षेममकरोत्तम आसनमाचरन्‌। 
कुलायन्कृष्वन्कररब्य: पतिबंदति जायया | ८ ॥ 
कतरत्ते आहराणि दधि मन्थां परिश्रुतम्‌ । 
जायाः पति विप्रच्छति राष्ट्र राशः परिक्षितः ॥ ९ ॥ 
अभीवस्तरः प्रजिहीते यवः पक्‍वः पथो बिलम्‌। 
जनः स भद्रमेधति राष्ट्र राशः परिक्षितः ॥ १० ॥ 

अथवे० काण्ड २०, सु० १२७, 
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४ सारे मत्य लोकमें श्रेष्ठ, ऐसे सावभोम वेश्वानर परिक्षित्‌ राजाकी उत्तम 
स्तुति मन लगाकर सुनिए (७)। पति पत्निसे कहता है कि जन्र यह कोरव राजा 
गादीपर आया तब उसने अंधकारको बॉघकर लोगोंके घर सुरक्षित किये ( ८ )। 
परिक्षितृके राज्यमें पत्नी पतिसे पूछती है कि तुम्हारे लिए दही लारऊँ या 
मक्खन १ (९ ) परिक्षितके राज्यमें पका हुआ बहुत-सा जो मार्गेकि किनारे 
पड़ा रहता है | (इस प्रकार ) परिक्षित्‌क राज्यम लोगोंके सुखकी वृद्धि 
हो रही है ( १० )|” 

८३, यह अनुवाद कामचलाऊ ही है। कारण शंकर पांडरंग पंडितके 
अथव वेदके संस्करणमें इन छोकोंपर भाष्य नहीं है । हेमनन्द्र राय 
चोघरीने इन इलोकोंका अनुवाद किया है पर वह निर्दोष नहीं 
मादूम होता । मूल इलोकोंमें “ परिच्छिन्नः ” के स्थानपर “ परिक्षिन्नः ” 
होता तो अच्छा था। “ अमीवस्वः ” का अर्थ समझमें नहीं आता। 
& क्षममकरोत्तमः ” का अथ “ अत्यन्त सुरक्षित किया ” होना भी संभव है। 

८४. इन इलोकोंका अथ छगानेके प्रयत्नम विशेष गहरे पेठनेकी 
आवश्यकता नहीं। इनसे इतना मालूम हो जाता है कि परिक्षित॒का 
राज्य अत्यन्त समृद्ध था। हमें इतनेकी ही आवश्यकता है। 
एसे सुसंपन्न राष्रम घोर आंगिरसद्वारा कृष्णको बताई गई तप, दान, ऋजुभाव 
अहिंसा ओर सत्य, इन गुणोंसे मंडित सादी संस्कृति कसे टिकती १ ऐसे 
संपन्न राजाको यदि शानदार संस्कृति प्रिय छगी ओर उसने यज्ञ-कार्यमे प्रवीण 
ब्राह्मण छाकर यज्ञ-यागोंकी धूम मचाई हो, तो इसमें आइचय क्‍या ! 

८०, सुत्तनिपातमें ब्राह्मणधम्मिक नामका एक मुत्त है। यहाँ उसका सारांश 
देना अप्रासगिक नहीं होगा | एक समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्तीमें थे। उस 
समय कोसल देशके कुछ वृद्ध ब्राह्मण बुद्धंक पास आये ओर उन्होंने कुशल- 
प्रश्नके बाद भगवानसे पूछा कि क्या आजकलके ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मणघधर्मका 
पालन कर रहे हैं ? इसपर भगवानने कहा--नहीं । तन्न ब्राह्मणोंने भगवानसे 
प्राचीन ब्राह्मणघम बतानेकी प्राथना की जिसपर भगवान्‌ बोले-- 

“४ प्राचीन ऋषि संयमी ओर तपस्वी हुआ करते थे। विलासिताके 
पदार्थोका त्याग कर वे आत्म-चिंतन किया करते थे । उन ब्राह्मणोंके पास पशु 
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ओर घन-घान्य नहीं होता था। स्वाध्याय ही उनका घन-घान्य हुआ करता था 
ओर ब्रह्मरूपी खजानेक्री व रक्षा करते थे। वे ब्राह्मण एकपलीत्रती हुआ 
करते थे। पत्नीको मोल नहीं लिया करते थे। वे उसी स््रीसे विवाह करते जिससे' 
सच्चा प्रम होता | वे ऋतुकालाभिगामी हुआ करते थे।...... 

८७, “ पर उनका स्वभाव त्िगड़ता गया। राजवैभव, अलंकृत स्त्रियां, 
उत्तम घोड़ोंवाले रथ, अच्छ मकान अदि विलास-सामग्रीका उन्हें छोभ हुआ। 
उन्होंने मंत्र बनाकर ओकाक राजाकों यज्ञ करनेके लिए कहा | तब राजाने 
अश्वमेष, पुरुषमेष, वाजपेत, आदि यज्ञ किये |. . . ... 


८८, “आगे इन ब्राह्मणोंने लोभबश ओक्काक राजाको गोमेध करनेके लिए 
प्रवृत्त किया | यज्ञमँ ओकाक राजाने भेड़ जेसी सीधी गायोंका सींग पकड़कर 
वध किया । जब्र गायोंपर शरस्त्रपात हुआ तत्र देव, पितर, इन्द्र, असुर, और 
राक्षस इन सबने एक स्व॒रसे 'अधम हुआ! कहकर पुकार मचाई । पहले इच्छा, 
भूख ओर जरा ये तीन ही रोग थे, पर पश्चु-यज्ञ आरंभ दनेनेके बादसे उनकी 
संख्या अद्वानवे हो गई ।... ... 


८९, “जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ लोग याजककी निन्दा करते हैं । 
इस प्रकार घर्का विपर्यात होनेके कारण झूद्र ओर वेश्य अलग अलग हो 
गये | क्षत्रिय भी अलग हो गये और पत्नी पतिकी अवहेलना करने लगी। 
क्षत्रिय और ब्राह्मणोंको गोत्रका रक्षण था। (वे कुल धर्मानुसार चलते थे ) पर 
( पदुवधके बाद ) वे कुल-प्रवादका भय छोड़कर लोभवश हुए। ” 


९०, इस सुत्तसे अनुमान किया जा सकता है कि गंगा-यमुनाके प्रदेशमें 
एक समय छोग पशु-यश नहीं करते थे, वे सादा अमिद्ञोत्र किया करते 
थे। कृष्णफी कथासे भी इस अनुमानकी पुष्टि होती है। पशुवधकी प्रथा 
प्रथमतः परिक्षित्‌ राजाने आरंभ की होगी। “ ओकाक ” इक्ष्याकु माना 
जाता है। यह परिक्षित्‌ नहीं था। पर सुत्तकतोको कोई एक राजा चाहिए 
था ओर परिक्षित्‌का नाम मालूम न होनेके कारण उसने इस सुत्तमें इक्ष्वाकुका 
नाम रख दिया होगा | यह निरिचत है कि बह्लावर्तमें प्रथमतः परिक्षित्‌ ओर 
उसके पुत्र जनमेजयने यश-यागोंकी धूम मचाई | ऐसा न होता तो अथव वेद 
और उसके बादके साहित्य इन दो राजाओंको इतना महत्त्व न मिला होता । 


३० बैदिक संस्कृति 


उनके प्रयत्नोंसे ब्रह्मानर्तमें पुरानी सादी संस्कृतिका छोप हुआ ओर यश्ञ-य्ागोंकी 
यह नई भड़कीली संस्कृति इृढ़मूल हुई । 


९१, यह माननेके लिए विशेष आधार नहीं है कि उपयुक्त सुत्तके 
वर्णनानुसार इस नयी संस्कृतिसे ब्रह्मावतकी अवनति हुई । पुरानी 
संस्कृति वास्तवमें बलबती होती तो उसने इस नह संस्कृतिसे टक्कर लेकर 
उसको पराजित कर दिया द्वोता | दूसरे यज्ञ-्याग करनेवाले ब्राह्मणोंका बुद्ध- 
कालमें सर्वत्र जो आदर था वह न दिखाई दिया होता। उस समय अध्यापनका 
सारा कार्य ब्राह्मणोंके हाथमें था | केवल वेद ही नहीं, धनुर्विद्या, वैद्यकर आदि 
विद्याएँ भी ब्राह्मण ही सिखाया करते थे । जहाँ तहाँ ब्राह्मणोंके गुरुकुल थे ओर 
उनमें सेकेड़ों विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। तक्षशिलाके विश्वविद्याल्यमें 
प्रायः सभी आचार्य ब्राह्मण थे। ब्राह्मणोंके गुरुकुलों ओर तक्षशिलाके 
आचार्यके वर्णन जातक अद्ठकथामें जहाँ तहाँ मिलते हैं। इन आचार्योका 
राजाऑपर भी कितना प्रभाव था यह नीचे लिखी कथासे मालूम हो जायगा। 


९२, “ वाराणसीके राजा ब्रह्मदत्तके पुत्रका नाम भी ब्रह्मदत्त ही था। अपने 
पुत्नोंकी निरभिमानी, शीतोष्ण सहन करनेवाले और ब्यवह्ारकुशछ बनानेके 
विचारसे पुराने राजा उनकी शिक्षाका प्रबंध अपनी राजघानीमें न कर उन्हें दूर 
देशोंमें भेज दिया करते थे । तदनुसार ब्रह्मदत्त राजाने भी अपने पुत्रक्ो 
'तक्षशिला भेज दिया | वहाँ एक आचायके घर वह विद्याभ्यास करने लगा | 
वह आचायेके साथ स्नान करने जाता था। मार्ममें किसी बदृद्धाने सफेद 
तिल सूखनेके लिए घाममें डाल रक्‍खे थे। राजकुमारने मुट्ठी मर तिल उठाकर 
खा लिये ! वृद्धा कुछ नहीं बोली | दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ । पर तीसरे 
दिन जब राजकुमारने फिर तिछू उठाकर खाये तो बृृद्धाने शोर मचाया कि 
मेरे तिल चुराये जाते हैं। इसपर आचायने जॉच करनेके बाद उससे कहा 
कि “व्यथ रोओ नहीं, तुमको तिलोंका मूल्य दे दिया जायगा।” 
वृद्धा बोली--“ महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए, पर इस कुमारको ऐसा 
दंड दीजिए. कि यह फिर ऐसा काम न करे | ” इसपर आचचाय॑ने उस 
वृद्धाके सामने ही राजकुमारकी पीठपर तीन छड़ियोँ लगाई “--छड़ी बाँसकी 
थी । मार खाकर राजकुमार आगबबूला हो गया। 


भारतीय संस्कृति ओर आइ्वसा ३१ 


९३, “ अध्ययन समाप्त हो जानेपर राजकुमार वाराणसीमें लोट आया। 
पिता ब्रह्मदत्तने अपने जीवन-कालहीमें उसे राज्याभिषिक्त कर दिया। तब 
उसे अपने गुरुके अपराधका स्मरण हुआ। उसने दूत भेजकर आचार्यको 
चाराणसीमें निमंत्रित किया । तदनुसार आचाय वाराणसीमे आगये। 
आचायंके राजसभाम पहुँचने पर राजाने कहा--“ सभासदो, इसकी मारसे 
आज भी मेरी पीठ दुख रही है। आचाये सिरपर मृत्युको बिठाकर आया 
है । उससे यह केसे बच सकता है ! आचायेने कह्ा--'' महाराज, उस समय 
मैंने यदि आपको देड न दिया होता तो धीरे धीरे चोरीकी आदत पड़कर 
आप प्रसिद्ध चोर हो गये होते ओर राजपदसे हाथ धो बेंटते ! ” यह सुनकर 
राजाके अमात्य बोले--“ महाराज, आचाये जो कहते हैं वह सत्य है। यह 
मानना पड़ेगा कि आचार्यके ही! कारण आपको यह बेमव प्राप्त हुआ। ? 
राजाको भी बात जैंच गई ओर वह सारा राज्य आचायको दे देनेको प्रशृत्त हो 
गया । पर आचायेने उसे स्वीकार नहीं किया। तत्र राजाने आचार्यके 
बाल-ब्च्चोंकों तक्षशिलासे वाराणसी बुलवा लिया और आचार्यको अपना 
पुरोहित बनाया | ? 


९४, ब्राह्मण वर्गमें जो ऐसे निस्पृह् ओर न्यायी व्यक्ति उम्रन्न हुआ करते 
थे, उसका कारण यह था कि साहित्य-सेवा और धम-चिंतनके लिए आवश्यक 
सुविधा अधिकसे अधिक मात्रामें इसी वर्गको मिलती थी । क्षत्रियोंका समय 
युद्ध और राज्य-प्रबंधभ जाता था| वैश्य खेती और ब्यापारमें मस्त रहा करते 
थ। ओर श्ूद्र तो केवछ पेरोंतले राधा जानेवाला वर्ग था। इस दशामें सारे 
समाजका नेतृत्व ब्राह्मण वर्गके हाथमें आना स्वाभाविक था । पर उससे 
समताका तक्तज्ञान उत्पन्न न हुआ, विषमता बनी रही ओर संहिता-कालसे 
बैदिक साहिलयमें ब्राह्मणोंका भ्रेष्ठत्व बनाये रखनेका प्रयत्न बराबर जारी रहा। 


९५०, ऊपर उल्लेख हो चुका है कि देवोंने इन्द्रपर वृत्रक्रों मारने, विश्वरूपको 
मारने, यतियोंको कुत्तोंकी खिला देने, अरूम॑घोंका वध करने और बृहस्पतिपर 
प्रतिप्रहार करनेके पाँच अभियोग लगाये । तैत्तिरीय संहिता तथा ऐतरेयादि 


हज + कल लक नीता तल लिन नल नननननननानन नाना लय “7 ऑभिअननओ >> + न» #>] >न्‍ििणिना------ + 3 दी छल आल... +४७«७७---__>_«>»क3.................. 


१, तिल्मुट्टिजातक, क्रमांक २५२, 
२, वि० १३४ देखिए | 


३२ बैदिक संस्कृति 


ब्राह्मण-ग्रन्थों मे कहा गया है कि इन पार्पोंके लिए इन्द्रको प्रायरिचत्त करना 
पड़ा । पर यह संभव ही नहीं माद्म होता कि जो इन्द्र अपने ही पिताको पेर 
पकड़कर मार डालता है वह वृत्रादि ब्राह्मणोंको मारनेके लिए प्रायर्चित्त करेगा। 
८ जैने यतियोंकों कुत्तोंकी खिला दिया... ... और उस संबंधमें मेरा बाल भी 
बंका न हुआ. ... ..माठृवध, पितृवध, चोरी, श्नणहत्यासे मी ( मुझ जेसे 
आदमियोंको ) पाप नहीं लगता, चेहरेका रंग भी नहीं पलटता'। कोषीतकी 
उपनिपदमे उपनिषत्कारने इन्द्रके मेंहसे जो यह वाक्य कहलाया है वही उसके 
आचरणके अधिक अनुकुल दिखाई देता हे पर उससे ब्राह्मणोंकी हेठी होती है। 
क्योंकि जिस इन्द्रने ब्रह्मन्हत्या की उस्तीको ब्राह्मण पूजा करें | इसीलिए इन्द्रके 
प्रायश्चित्तकी कथा गढ़नी पड़ी | 


९६, ब्राक्षण और आरण्यकोंके रचना-कालमें तो ब्राह्मणबगंका यह प्रयत्न 
बहुत ही बढ़ा | इसते सामान्य जनताके हितोंकी उपेक्षा होने छगी। निरुपाय 
होनेपर क्षत्रियोंते दबने ओर वेश्य तथा झूद्र जातियोंकों दबा डालनेका ही 
प्रयश्न इस वैदिक साहित्यर्मं सर्वत्र दिखाई देता है। इस संबंध प्रोफेसर 
बैजनाथ काशीनाथ राजवाडेका “ विविधज्ञानविस्तार ” मासिकपत्रमें नवेबर 
१९२७ में प्रकाशित “आ्राह्मफालीन जातिभेद ” शीपक लेख मनन करने 
योग्य है। प्रोफेसर राजवाड़का वैदिक साहित्का अध्ययन गंभीर है ओर 
उनका निष्पक्षपात तथा समचित्तता प्रसिद्ध है । इस लिए उनके लेखके कुछ 
अंश यहाँ उद्धृत करना उचित जान पड़ता है। जिन पाठकोंके लिए मूल लेख 
पढ़ना संभव हो वे डसे अवश्य पढ़ें | 


९७, प्रोफेसर राजवाड़े कहते हैं--“ यज्ञक्रिया और पोरोहित्य ब्राह्मणोंके ही 
हाथमें रहे इसका अनवरत प्रयत्न. ..जिस राजाके यहाँ पुरोहित न हो उसका 
अन्न देवता नहीं खाते | इसलिए यज्ञ करनेकी इच्छा रखनेवाले राजाकों किसी 
ब्रह्मणको पुरोहित बनाना चाहिए । पुरोहित प्राप्त करके वह स्वगंको 
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१. यतीन्सालाबृकेम्यः प्रायच्छे, .. .. .तस्य में तत्र न लोम च नामीयते,. . 
न मातृबघेन न पिठृवधेन न स्तेयेन न अ्रणहत्यया नास्थ पाप च चक्षषो 
मुखान्नी् वेत्तीति | [ कौषी० उ० ३१ ] 
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भारतीय संस्कृति ओर अहिंसा ३३ 


ले जानेवाली अग्नि ही प्राप्त करता है। सत्र अग्नि तृत्त होकर उसे स्व ले 
जाते हैं। उसका क्षात्रतेज, बछ, वीय॑ और राष्ट्र बढ़ता है। पुरोहित न 
रहनेपर यह सब नष्ट होता है ओर उसे स्वर्गसे निकाल देते हैं। पुरोहित- 
की वाणी, पाद, चमें, हृदय तथा अन्य एक स्थानपर पॉच क्रोधाग्ि रहते हैं । 
अभ्यथेना, पाद्य, वत्लालंकार, और घनसे ओर राजमहलमे ऐशआरामसे रहने 
देनेसे ये अभि शांत होते हैं | (शत० ब्रा० ३॥२॥४०-२) और उसका राज्य हृढ 
होकर सब उसके काबुमें रहते हैं । ( ३३२।४०-२ ) [ प्रृष्ठ ४१०-११ ] 


९८,  क्षत्रियोंकी अपनी मुद्ठीमें रखनेके लिए ब्राह्मण यह तक कहनेपें 
नहीं चूके कि हम देवता हैं | देवता दो प्रकारके हैं-एक वे जिन्हें हम सदा देव 
कहा करते हैं ओर दूसरे मनुष्य देव अर्थात्‌ शिक्षित विद्वान्‌ ब्राह्मण | आहु- 
तियोंसे देबोंको प्रसन्न करना चाहिए ओभोर दक्षिणा देकर मनुष्य देवोंको सन्तुष्ट 
करना चाहिए । दोनों देवता तृम् द्ोकर यजमानको अच्छो स्थिति रखते हैं 
( शत» ब्रा० २१२२६ ) और उसे स्वगमें पहुंचाते हैं । ( शत० ब्रा० ४॥३। 
४।४ ) [ पृष्ठ ४१२ ] 


९९, अपना प्रभाव बनाये रखनेके लिए ब्राह्मणोंकी इस प्रकार प्रयत्म 
करना पड़ा और तरकीबे करनी पड़ीं। वे अपनी स्थितिको समझते थे। “न 
वे ब्राह्मणो राज्यायालं ? ( शत० बआा० ५१।१।१२ ) ब्राह्मण राज्य करनेके 
लिए अयोग्य हैं। क्षत्रियोंके बिना हम क्‍या कर सकते हैं ? अपनी शक्ति 
वाणीमें है| “ ब्राह्मणो मुखतो हि वीये करोति मुखतो हि सृषः ”? ( ताण्ड्य० 
ब्रा० ६१।६ ) “ बाहुवीयों राजन्यो बाहुभ्यो हि सुष्टः” ( ताण्ड्य० ब्रा० 
६।१।७') क्षत्रियोंकी भुजाओंमें शक्ति है इसलिए उनसे मिलकर ही रहना 
चाहिए. । इसलिए, वे जन्न तब क्षत्रियोंकी प्रशंसा किया करते ये। “एच वे 
प्रजापते: प्रत्यक्षतमां यद्राजन्यस्तस्मादेकः सन्त्रहूनामीशटे यद्वेव चतुरक्षर: प्रजापति - 
इचतुरक्षरो राजन्यः ( शत० ब्रा० ५।१।०।१४ )। राजा प्रत्यक्ष प्रजापति हे । 
इसीलिए, एक होते हुए बहुतोंपर राज्य करता है। प्रजापति नाममें चार अक्षर 
हैं| इसी तरह राजन्यमें भी चार अक्षर हैं। एन्द्रामिषेकसे राजा प्रत्यक्ष इन्द्र 
हो जाता है। “क्षत्र वा इन्द्र: ” ( शत० ब्रा० ४|२।३।७ )। अभिषेकके 
बाद गजेना की जाती कि “ इसे साम्राज्य मिला, स्वाराज्य मिला, वैराज्य मिला; 

डर 
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यह स्वयं परमेष्ठी हुआ, सच्चा क्षत्रिय हुआ ; सारे संसारके अधिपति, पुरन्दर, 
असुरोंके मारनेवाले ब्राह्मणप्रतिपालक धमेरक्षकका जन्म हुआ | ” ( ऐ ब्रा० 
३८॥१ ) [ ४०४१२ |]. 

१००, “ जहाँ इस प्रकारका परस्परावलंबित्व, इस प्रकारका सख्य, सिर 
ओर बाहु, बुद्धि ओर शोर्यकी जोड़ी हो वहाँ अन्य जातियोंका क्‍या बस 
चले १ वेश्यकोी यशयागादि करनेका अधिकार था तथापि ब्राह्मण और 
क्षत्रियत्षें टकर लेनेकी उसकी हिम्मत नहीं थी । पुरुष सूक्तमें वेश्यके जंघासे 
उत्पन्न होनेकी बात कही गई है (ऋ० सं० १०९०।१२ ) पर ताण्ड्य 
ब्राह्मणमें तो और भी कमाल किया गया है। उसमे कहा गया है कि उसकी 
उत्पत्ति जननेन्द्रियसे हुई | इस लिए उसके पास बहुत पद्म रहते हैं । आह्मणों 
और क्षत्रियोंका वह भव्य है। कारण ब्राह्मणका मुखसे और क्षत्रियका उर 
त्तथा बाहुसे जन्म होनेके बाद इससे भी नीचेके भागसे बेश्यकी उत्पत्ति 
हुईं | उसे कितना भी खाया जाय तो भी वह न घटेगा । ( ऐ० ब्रा० ३८१ ) 


१०१, “ वैश्य गधा है सदा दबा हुआ । ब्रह्म और क्षत्र दोनों वैश्यपर 
अवलंबित, उसके बिना गति नहीं । तथापि वैश्य सदा दबा हुआ ( शत० 
ब्रा० १११२।३।१६ )। प्रयत्न यह कि वेश्यको किस प्रकार नियंत्रणमें रख 
जाय | [ ४० ४१३ |] 

१०२, “ जहाँ वेश्यकी यह दशा वहाँ शूद्रकों कोन पूछे | उसकी 
तो पैरसे उत्पत्ति । उसके लिए देवता नहीं, यश नहीं | अग्नि और ब्राह्मणकी 
उत्पत्ति मुखसे, इन्द्र ओर क्षत्रियकी उर ओर बाहुसे, विश्वेदेव और वैश्यकी 
जननेन्द्रियस, पर पेरसे केवल झूद्रकी, साथ कोई देवता नहीं । इसलिए, शाद्र 
अन्य जातियोंके पेर धोवे ( ताण्डय ब्रा० ६॥१।१।११ ) | उसका भक्ष्य पानी | 
राजासे कहा जाता था कि यदि पानी भक्ष्यको तरह ग्रहण करोगे तो तुम्हारी 
प्रजा झूद्र जैसी होगी | उसे सदा इधर उधर दोौड़ावे, जब जो चाहे उसे गर्द- 
निया देकर निकाल दे, इच्छा हो तो ताडन करे या मार भी डाले ( ऐ» ब्रा० 
३५।३ ) | उसे दानस्वरूप देने या बेचनमें कोई हजे नहीं | “ पद्मु ह वा 
एतच्छमशान यच्छुद्रः । तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतब्यं” ( आप० श्रौ० ) 
ग्रद्न चलता फिरता इ्मशान है, उसके इतने समीप अध्ययन न करे कि उसे 
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सुनाई दे । यदि वह जान-बूझ्षकर श्रुति सुने तो लाइ या सीसा गलाकर उसके 
कानमें डालना चाहिए. । ( कात्या० श्रो० तथा आप० श्रौ० ) [ पृष्ठ ४१४ ] 


बैदिक साहित्यका रचना-काल 


१०३, ऋग्वेदमें इंसासे साढ़े चार हजार वर्ष पूवेकी ऋचाएँ होना संभव हे। 
पर वे स्व॒तंत्र न होकर उनका सुमेरियन ऋचाओंसे निकट संत्रंध होना चाहिए। 
डाक्टर प्राणनाथके इस कथनमे बहुत कुछ तथ्य जान पडता है कि ऋग्वेदकी 
बहुत-सी ऋचाएँ सुमेरियन ऋचाओंके आधारपर रची गई हैं। जिन ऋचाओं में 
घोड़ेका उछेख है वे इंसासे पूवे अठारहवीं या उन्नीतवीं सदीसे अधिक 
पुरानी नहीं हो सकतीं । उनमेंसे एलाममें कितनी ओर सप्तसिंधुरमं कितनी रची 
गई यह बताना संभव नहीं हे; तथापि बाबिलोनियन साहित्यकी सहायतासे 
वैदिक ऋचाओंका कुछ इतिहास मादम किया जा सकता है। 


१०४, इसमें सन्देंह नहीं कि यजुर्वेंद और अथर्ववेदकी रचना सससिंघु 
प्रदेशमें हुई । उनका रचना-काल ईसाके पूव चोदहवींसे नर्वीं सदी तक होना 
चाहिए । परिक्षित्‌ राजाके सुसंपन्न राज्यका अथव बेदमं आया हुआ वर्णन ऊपर 
किया ही जा चुका है। इससे सिद्ध होता है कि इन छोकोंकी रचना परिक्षित्‌ 
राजाके सिंहातनासीन होनेके बाद की गई। देमचन्द्रराय चौधरीने परिक्षितके 
राज्यकालके संब्ंधमें बहुत विचार कर वैदिक साहित्यके आधारपर यह मत 
स्थिर किया है कि यह ईसाके पूर्व नवीं शताब्दिसे पहले नहीं हो सकता। 
इसका अर्थ यह हुआ कि अथर्व वेदकी रचना इंसाके पूर्व नवीं शताब्दि तक 
हुई होगी | इसके दो शतक पूर्व यजुर्बेद और सामवेद तेयार हुए होंगे। 


१०५, ब्राह्मण-आरण्यक और उपनिषदोंका रचना-काल बुद्धके पहलेका 
समझा जाता है पर यह घारणा बहुत गलत है। हेमचन्द्रराय चोधरीका कहना 
है कि गुण[ख्य शांख्यायन बुद्धका समकालीन था । उसके शुरुका गुरु उद्दालक 
आरुणी विदेहके राजा जनकका समकालीन था, अर्थात्‌ जनक राजा बुद्धके दो 
पीढ़ी पहलेका हुआ | और शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषदर्म जो 
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गुरुपरंपरा बताई गई है उत्तके अनुसार सांजीवी पुत्र उद्दालकसे पॉचवीं 
पीढ़ीका ऋषि है, जिससे सिद्ध होता है कि शतपथ ब्राह्मण और बुहृदारण्यक 
उपमिषत्‌की रचना बुद्धके तीन पीढ़ी बाद हुई । 


१०६, इसके लिए. दूसरा अच्छा प्रमाण ऐततरेय आरण्यकर्म मिलता है, जो 
इस प्रकार है-- तदुक्तमृषिणा-- 


प्रजाह तिख्रो अत्यायमीयुर््यन्या अकममितों विविश्रे । 
बृहद्ध तसथो भुवनेष्वन्तः पवमानों हरित आ विवेशेति॥ ऋ० ८।१० ११४ 


ऋग्वेदकी इस ऋचाका अर्थ ऐतेरेय आरण्यकर्मे ( आरण्यक २, अध्याय १ ) 
इस प्रकार किया गया है| “प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयरिति या व ता इमाः 
प्रजास्तिसों अत्यायमाय॑स्तानीमानि व्यांसि वद्भावगधाश्रेरादा । ” इसका 
अर्थ सायणाचायने इस प्रकार किया है, “तीन प्रजा श्रद्धारहित हो गई 
( बेदिक कर्मोंसे उनका विश्वास उठ गया )। ये उनके तीन शरीर | वरयांसि माने 
कौबे इत्यादि पक्षी; बड़ा माने अरण्यगत वृक्ष; तथा अवगधा माने चावल, जो 
इत्यादि । चेरपादा 5 च + इरपादा | इरपादा माने बिलमें रहनेवाले सपे इत्यादि, 
ये सब वैदिक कर्मोंका त्याग करनेसे नरकका अनुभव करते हैं।? यह अर्थ 
विचित्र ही नहीं अपितु इसको देखकर हँसी भी आती है| कुछ कारणोंसे इस 
आरण्यककी दोषपूर्ण प्रति सायणाचार्यके द्वाथमें पड़ी हो या वे यह वाक्य 
टीकसे न पढ़ सके हों | इसमे “ बड़ा मगधाश्रेरपादाः ” यह मूलका पाठ होना 
चाहिए, । इसमे अंग देशको ही बंग कहा गया हो या मगधके सत्र पूर्वीय देशोंको 
वंग लिखा गया हो। उसके बाद मगधका उछेख है ओर उसके पश्चात्‌ चेरपादा 
माने वजियोंके देशका। वज्जी यह शब्द वृजिनः (घुमक्कड़ ) से बना है। चेर 
या चेल धातु भी गतिका निदशक है। इसलिए चेरपादा माने वृजि- 
नः यह सिद्ध होता हे। च अलगकर इरपादाः या ईरपादा: इस प्रकार 
पदच्छेद करनेपर भी वही अथ निकलता है। तिसपर भी चेरपादाः यही 
पाठ उपयुक्त मालूम पड़ता है । 


१०७, ऋग्वेदमें जिन तीन प्रजाओंका उछेख है वे कौन-सी, इसका पता 
नहीं | ऐतेरेव आरण्यककी टीका अगर ठीक मानी जाय तो इस वैदिक 
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ऋचाकी रचना बुद्धफे बाद तीसरी या चोथी पीढ़ीम हुई होगी और यह 
भी मानना पड़ेगा कि वह प्रक्षिप्त होगी | कुछ भी हो इस आरण्यकके रचना- 
कालम कुछ भी अनिश्चितता नहीं रह जाती | बुद्धके समय मगध देशमे 
बड़े बढ़े यज्ञ होते थे, इसका प्रमाण दीधनिकायके कृटदंत सुत्तमें है। 
कूटदंत ब्राह्मणने एक बड़ा यज्ञ करना शुरू किया था। गाय, बेल हत्यादि 
सेकड़ों प्राणी बलिदानके लिए खंभोसे बँधे ये । बुद्धकी कीर्ति सुनकर वह 
बुद्धक पास आता है | उसकी विनतीपर बुद्धने उसको प्राचीनकालमे 
महाविजित राजाने निरामिष यज्ञ किस प्रकार किया, तथा उस यशंस उसकी 
प्रजा किस तरह सुखी हुई, यह बात बतलाई। धर्मोपदेश सुनकर ब्राह्मण 
बुद्धका उपासक हो जाता है तथा बलिदानके लिए लाये हुए पश्ाओंको 
मुक्त कर देता है | इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धकालमें मगध देशमें यश्ञ- 
की प्रथा जारी थी, तथा बुद्धके उपदेशसे वह प्रथा बंद हो गई। इसलिए 
ऐतेरेय आरण्यक तथा समकालीन वेदिक साहित्यकी रचना बुद्धके तीन 
या चार पीढ़ियोंके बाद हुई है, यह बात निश्चित हो जाती है । 


१०८. यहाँ वेदिक साहित्यमें चार बेद, ब्रह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदोकी 
गणना की गई है | आजकल पुराणोंकी मी वेदिक साहित्यमं गणना की जाती 
है पर उनको चेंदिक साहित्यमें मानना ठीक नहीं। पुराण एक अल्ग 
ही साहित्य है ओर उसका विचार इस ग्रंथके तीसरे विभागमें किया जायगा । 


२-श्रमण संस्कृति 


अहिंसा धमंका उद्म 


१, घोर आंगिरसने कृष्फो आत्म-यज्ञकी शिक्षा दी । उस यजश्की दक्षिणा 
तपश्चर्या, दान, ऋजुमाव, अहिंसा तथा सत्य बचने है । जेन ग्रंथकारोंका कहना 
है कि कृष्णके गुरु नेमिनाथ नामके तीथंकर थे। अब प्रश्न यह उठता है 
कि क्‍या यह नेमिनाथ तथा घोर आंगिरस दोनों एक ही ब्यक्तिके नाम थे ! 


२, जेन ग्रंथोंमं एक और भी उल्लेख पाया जाता है वह इस प्रकार है-- 
भरहेरवएसुं ण॑ वासेसु पुरिमपच्छिमवज्ञा मज्ञिमगा बावीस अरहता 
चाउजाम॑ घम्म॑ पण्णवेति | त॑ जथा--सब्वातो पाणातिवायाओ वेरमण, एवं 
मुसावायाओ वेरमण, सब्वातो अदिन्नादाणावों वेरमणं, सब्वातों बहिद्धादाणा- 
ओ वेरमणं ।--स्थानांग सूत्र, क्रमांक २६६ | ( भरत तथा एरावत प्रदे- 
शॉमें पहले ओर आखिरी छोड़कर बाकी बाईंस तीथंकर चातुर्याप धर्मका 
उपदेश इस प्रकार करते हैँ--सब्च प्राणघातोंका त्याग, उसी प्रकार असत्यका 
त्याग, सब अदत्तादान ( चोरी इत्यादि ) का त्याग, सब बहिधों आदानोंका 
( परिग्रहोंका ) त्याग । यह गढ़ी हुई कहानी हो सकती है पर छांदोग्य 
उपनिषदमें घोर आंगिरसका जो उपदेश है उससे और परंपरासे चली आइ 
हुईं इस कहानीसे मिलान करके देखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि क्ृष्णके समयमें भी उत्तर हिंदुस्तानमें अहिंसाका अथ लोग जानते थे। 


३, ऋषभदेवसे लकर नेमिनाथ तक बाइंस तीथंकर होते हैं | इनके 
चरित्र जो जैन ग्रंथोंमें विस्तारके साथ लिखे गये हैं वे सब्च काव्पनिक मालूम 
पढ़ते हैं | उदाहरणके लिए, ऋषमभंदेवकी लंबाई पाँच सो धनुष थी; 
आयु चोसठ लछाख साल; साधु शिष्य चोरासी हजार, साथ्वी शिष्या 
तीन लाख, श्रावक शिष्य तीन लाख पांच हजार तथा श्राविका शिष्या 
पांच लाख चोबन हजार । यह लंब्राई कम होते होते बाईसवें तीथेकर 


१ वि० १।७८ देखो । 
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( नेमिनाथ ) की लंबाई दस धनुष लिखी गईं। इनकी आयु एक हजार 
साल, साधु शिष्य अठारह हजार, साध्बी शिष्या चालीस हजार, श्रावक एक 
लाख उनहत्तर हजार तथा श्राविका तीन लाख छत्तीस हजार तक पहुँचे हैं । 
इन ऑकड़ोंको देखकर इनके काल्पनिक होनेका निश्चित मत हो जाता है । 
अपनी परंपरा अति प्राचीन है, यह दिखानेके लिए ही शायद जैन साधुओंन 
इनकी रचना की है । 

४. तीथकरोंकी लंबाई तथा आयुके आँकड़े छोड़ेनेपर भी उनके पास 
इतने बड़े संघके होनेकी संभावना नहीं माठ्म पड़ती है । अगर उनके पास 
ऐसे संघ होते तो परिक्षित्‌ राजासे लेकर बुद्धकाल तक कुरुदेशसे इनका 
पूरा छोप होना अशक्य था। इन्हीं कारणोंसे इन कथाओंको इतिहासमें 
स्थान नहीं मिल सकता। नेमिनाथ या उनके समान और तपस्वी तपद्वारा 
अहिसाका आचरण करते हों ओर भक्तिस जो इनके पास आते हों उनको 
ये इन बातोंका उपदेश देते हों, यह संभव है। 


५ मज्झिम निकायके ( बारहवें ) महासीहनाद सुत्तमें बुद्धके बोधिसत्ता- 
वस्थार्म चार प्रकारके तपका आचरण करनेका वर्णन मिलता है। तपके चार 
प्रकार माने तपस्विता, रूक्षता, जुगुप्सा और प्रविविक्तता। नंगे रहना, 
अंजुलीमें ही भिक्षा मॉगकर खाना, बाल उखाड़के निकालना, कॉटोंकी शय्यापर 
नींद लेना इत्यादि प्रकारसे देह दंडन करनेको तपस्विता कहते थे | कई सालकी 
धूल बसी ही शरीरपर पढ़ी रहने देना ओर उसको कोइ न निकाले, इसको 
रूक्षता कहते ये। इस रूक्षताकी अतिशयोक्तिका उदाहरण पुराणोंमें भी पाया 
जाता है। ऋषि लोगोंके शरीरपर चींटियोंका घर बनाना और सिर्फ उनकी आँखें 
बाहर रहना, इसी प्रकारके वर्णन हैं। पानीकी बूँदतक पर भी दया करना इसको 
जुगुप्सा कहते ये । अर्थात्‌ जुगुप्सा माने हिंसाका तिरस्कार । जंगलमें 
अकेले रहनेको प्रविविक्तता कहते थे | 

६, इन बातोंसे यह जाना जा सकता है कि अहिंसा तथा दयाको लोग तपा- 
अचरणका एक प्रकार मानते थे | इन तपोंका आचरण करनेवाले बुद्धके पूर्व 
विद्यमान्‌ ये। इन छोगोंमें कृष्णके गुरु घोर आंगिरस--जैनोंके कहनेके अनुसार 
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नेमिनाथ--का होना संभव है। पर उनके पास संघ नहीं थे और सामुदा- 
बिक रीतिसे अहिसाका प्रचार वे नहीं करते थे। इसीके कारण कुरु देशमे 
यश-यागका महत्त्व बढ़ गया तथा अ्विताका वातावरण नष्ट हो गया । 

७, ज्यादातर पाश्वात्य पंडितोंका यह_ मत है कि जेनोंके तेईसवें तीथेकर 
पाशवे ऐतिहासिक ब्यक्ति थे। उनके चरित्रम भी काल्पनिक बाते हैं, पर वे 
पहले तीथेकरोके चरित्रम जो बातें हैं उनसे बहुत कम हैं। पाश्वंका शरीर 
नो द्वाथ लंब्रा था, उनकी आयु सो वर्षकी थी, सोलह हजार साधु शिष्य, 
अड़तीस हजार साध्वी शिष्या, एक छाख चौसठ हजार श्रावक तथा तीन लाख 
उन्तालीस हजार श्राविका इनके पास थीं । इन सब्र बातोंमे जो मुख्य ऐतिटहदा- 
तिक बात है वह यह हे कि चोतीसवं तीथंकर वर्धमानके जन्मके एक सो 
अठद्दत्तर साल पहले पाइव तीथेकरका परिनिवाण हुआ | 

८. वर्धभान या महावीर तीथेकर बुद्धफे समकाछीन थे इस बातकों सब 
लोग जानते हैं | बुद्धका जन्म वधमानके जन्मके कमसे कम पंद्रह साठ बाद 
हुआ होगा। इसका अथे यह हुआ कि बुद्धका जन्म तथा पार्ख तीथेकरका 
परिनिर्वाण इन दोनोमें एकसौ तिरानवे सालका अंतर था। मरनेके पूर्व लगभग 
पचास साल तो पार्ख तीथेकर उपदेश देते रहे होंगे। इस प्रकार बुद्ध-जन्मके 
करीब दो सो तेताढीस वर्ष पूर्व पार्थ मुनिने उपदेश देनेका काम शुरू किया । 
निर्ग्रेय श्रमणोंका संघ भी पहले पहल उन्हींने स्थापन किया होगा । 


९ ऊपर दिखाया जा चुका हे कि परिक्षितका राज्य-काल बुद्धसे तीन शता- 
रिदयोंके पूर्व नहीं जा सकता । परिक्षितके बाद जनमेजय गद्दीपर आया ओर 
उसने कुरुदेशमें महायहु कर वेदिक धर्मका झंडा फहराया। इसी समय काझी 
देशमें पा्व एक नह संस्कृतिकी नींब डाल रहे थे | पार्शक्रा जन्म बाराणसी 
नगरमें अश्वसनेन नामक राजाकी वामा नामक रानीसे हुआ, ऐसी कथा जेन 
ग्रंथोंमें आई है । उस समय राजा ही अधिकारी जमींदार हुआ करता था। 
इसलिए ऐसे राजाको यह लड़का होना कोई असंभव बात नहीं है। पार्श्रकी 
नयी संस्कृति काशी राज्यमें अच्छी तरह टिकी रही होगी क्‍यों कि बुद्धको मी 
अपने पहले शिष्योंको खोजनेके लिए वाराणसी ही जाना पढ़ा था | 


१वि० ११०४ देखो | २ श्रीकाललोकप्रकाश, सग॑ ३२॥८८७-८८। 








आरतीय संस्कृति ओर अहिसा ४१ 


१०, पाश्वेक्रा धर्म त्रिल्कुछठ सीधा सादा था। हिंसा, असत्य, स्तेय तथा परिग्रह 
इन चार बातोंके त्याग करनेका वह उपदेश देते थे । इतने प्राचीन काल्‍ूमे 
अहिंसाको इतना सुसंबद्ध रूप देनक्रा यह पहला ही उदाहरण है। 

११, छिनाई परबतपर मोजेतक्ो इंश्ववरने जो दस आश्ञायें (]७॥ 
(20॥74॥0॥70॥8 ) सुनाई उनमें हत्या मत करो, इसका भी समावेश था। 
पर उन आज्ञाओंकोी सुनकर मोजेस ओर उनके अनुयायी पेलेस्टाइनर्म घुसे 
ओर वहाँ खूनकी नदियों बहाई ! न जाने कितने लोगोंकों कतल्छ किया ओर न 
जाने कितनी युवती स्रियोंकी पकड़कर आपततमें बॉट लिया ! इन बातोंकों 
अहिंसा कहना हो तो फिर हिंसा किसे कद्दा जाय ? तात्पर्य यह है कि पार्थके 
पहले प्रथ्वीपर सच्ची अहिंसासे भरा हुआ धम या तत्त्वज्ञान था ही नहीं । 


१२. पार्थ मुनिने एक ओर भी बात की । उन्होंने अहिसाकों सत्य, अस्तेय 
और अपरिग्रह इन तीनों नियमोंके साथ जकड़ दिया। इस कारण पहले जो 
अहिंसा ऋषि मुनियोंके आचारण तक ही थी और जनताके ब्यवहारम जिसका 
कोई स्थान न था, वह अब इन नियमोंके संत्ंधसे समानिक एवं ब्यावहारिक 
हो गई । 

१३, पाश्व मुनिन तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धमके प्रचारके 
लिए उन्होंने संघ बनाये । बोद्ध साहित्यसे इस बातका पता लगता है कि बुद्धके 
समय जो संघ विद्यमान थे उन सब्ोंमें जैन साथु और साध्वियोंका संघ सबसे 
बड़ा था । 

१४, पार्श्के पहले ब्राह्मणोंके बढ़े बढ़े समूह थे, पर वे सिर्फ यशञ-यागका 
प्रचार करनेके लिए. ही थे। यज्ञ-यागका तिरस्कार कर उसका त्याग करके 
जगलोंम तपस्या करनेवालोंके भी संघ थे। तपस्याका एक अंग समझकर 


ही वे अहिंसा घर्मका पालन करते थे पर समानमें उसका उपदेश नहीं देते 
थे। वे लोगोंसे बहुत कम मिलते जुलते थे । 
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२ पारश्श्चके उपदेशको चातुर्याम-संवर-वाद कहते थे। वि० २१२ ओर २८ देखो । 
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१५, बुद्ध-कालके पूर्व श्रमण ब्राह्मणोंके जो चार प्रकार थे उनका भी वर्णन 
उदाहरणके साथ निवाप सुत्तम मिलता है| उसका सारांश यह है-- बुद्ध 
भगवानने जब वे श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम विहारम रहते थे, 
मिक्षुओंको उद्देश्कर कहा,  भिक्षुओ घास लगानेवाला मनुष्य हिरनोंके 
कल्याणक लिए घास नहीं लगाता । उसका उद्देश्य यह रहता है कि इस 
घासको खाकर हिरन प्रमत्त होवें ओर अपने अधीन रहें | ! 


१६. “ ऐसे ही एक चरागाहमे हिरनोंका एक झुंड खूब्र घास खाकर मस्त 
हो गया और चरागाहके मालिक पाशमें फँस गया। यह देखकर दूसरे 
झंडके हिरनोंने समझ लिया कि इस चरागाहमें जाना अनिष्टकर है। उन्होंने 
वह चरागाह छोड़ दी ओर व एक ऊसर जंगलमें जा घुसे | पर गरमीके दिन 
आनेपर उनको खाना और पानी न मिलनेसे वे निर्ंल हो गये | भूखंस त्रसस्‍्त 
होकर वे फिर उसी चरागाहम घुसे ओर मस्त होकर उसके मालिकके पाशमें 
फेंस गये | तीसरे झंंडके मृगोंने यह दोनों मांगें छोड़कर चरागाहके समीपके 
ही एक जंगलमें आश्रय लिया ओर बड़ी ही सतककतास उस चरागाइमें 
जो घास उगी थी उसको खाने लगे | बहुत समय तक वे उस चरागाहके 
मालिकके अधीन नहीं हुए, पर जन्न मालिक उनके रइनेका स्थान जान गया तो 
उसने उनके चारों तरफ जाल बिछाकर उनको फेंसा लिया । यह देखकर चोथे 
झंडके हिरनोंन चरागाहके दूर एक निबिड जेगलमें अपनी बस्ती बना ली ओर 
बे बड़ी ही सतकंतासे उस चरागाहकी घास खाने छगे। चरागाहका मालिक 
उनके रहनेका पता न पा सका | 


१७, “ यह रूपक है। चरागाह माने उपभोग्य वस्तु | चरागराहका 
मालिक माने मार ( मदन )। पहले झुडके हिरन माने उपभोग्य वस्तुक्ो 
अच्छी तरह भोग लेनेवाले श्रमण ब्राह्मण । उपभोग्य वस्तुको भयप्रद जानकर 
उससे अलग हो जिन्होंने जंगलका रास्ता लिया वे श्रमण ब्राह्मण दूसरे झंडके 
हिरन माने गये हैं । वे कुछ समय तक घास, गोमय ( दूध, दही इत्यादि ) 
फल मूल इत्यादि खाकर जंगलमें रहे पर उनके शरीर दुर्बल हो गये। विचार- 
शक्ति उनसे दूर भाग गई और वे फिर उसी चरागाह माने उपभोग्य वस्तुके 
मोहमे फँसे । तीसरे प्रकारके भ्रमण ब्राह्मणोंने इस प्रकार जंगलका रास्ता नहीं 
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पकड़ा । वे बढ़ी सतकंतासे उपभोग्य वस्तुका उपयोग करने लगे पर वे इस 
झगढ़ेम पड़े कि यह जगत नित्य है या अनित्य, यह अनंत है या सान्त, जोव 
ओर शरीर भिन्न हैं या अभिन्न; तथागत ( बुद्ध ) मृत्युके बाद भी रहता है 
या नहीं, इत्यादि | इन झगड़ोंसे वे श्रमण ब्राह्मण तीसरे झुडके मृगोंके समान 
मार-पाशमें फँस गये | चोथे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंने इन सत्र बातोंका त्याग 
कर दिया जिससे वे चोथे झुंडके हिरनोंकी तरह मारके अघीन न हुए । ” 


१८, इस सुत्तमं जिन लोगोंको पहले प्रकारके श्रमण ब्राह्मण कहा है वे 
बैदिक यज्ञ-याग करके मांसाहार तथा सोमपान करनेवाले ब्राह्मण तथा यति हो 
सकते हैं। इन सब आमोद-प्रमोदोंते ऊबकर तथा डरकर जो जंगलम चले 
गये थे ऐसे तपस्वी संघ दूसरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंके माने गये हैं। जंगल- 
में जत्न तक खानेको मिलता था तत्र तक उनका काम ठीक तरहसे होता 
था पर जनब्र फल मूलकी कमी हो जाती तो वे फिर गॉँवोंमे.ं आकर 
आमोदम फँस जाते । पुराणोंमें पराशर इत्यादिके इस प्रकारके उदाहरण 
हैं ही । तीसरे श्रमण ब्राह्मण बुद्धेफे समय अलग अलग संधोर्में रहने- 
वाले संन्यासी थ। वे ब्रह्मचर्य इत्यादिका पालन पूरी तरहइसे करते थे और 
उपभोग्य वस्तुका समझ बूझकर उपभोग करते थे। पर आत्माका अस्तित्व, 
जगका नित्यत्व अनित्यत्व इत्यादि झगड़ोमें पड़ते थे ओर इन्हीं कारणोंसे 
वे मारके अधीन हो जाते थे । चौथे प्रकारके श्रमण ब्राह्मण माने बुद्धके 
शिष्य । वे इन झगड़ोंमें नहीं पड़े जिससे वे मदनके पाशमें पड़नेसे बच गये । 

१९, बुद्धक समय जो श्रमण थे उनका वर्णन आगे किया जायगा। यहाँ- 
पर इतना ही दिखाना है कि बुद्धके पहले यज्ञ-यागको धम माननेवाले 
ब्राह्मण थे और उसके बाद यज्ञ-यागसे उबकर जंगलोंमें जानेवालि तपस्वी थे । 
बुद्धके समय ऐसे ब्रह्मण और तपस्वी न थे ऐसी बात नही, पर इन दो प्रकारके 
दोषोंको देखनेवाले तीसरे प्रकारके भी संन्‍्यासी थे। और उन लोगरोमें पार्श् 
मुनिके शिष्योंकों पहला स्थान देना चाहिए.। 

२०. कपिल मुनिका जन्म-काल बुद्धके पूवे एक दो शताब्दि होना चाहिए। 
क्योंकि उनका जो नाम है वही शाक्योंकी मुख्य राजधानीकों दिया गया था । 


१ वि० २२२३-३० देखो ०.०) 
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एतत्पवित्रमग्य्यं मुनिरासुरये उनुकंपया प्रददो । 

आसुरिरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृत तंत्रम्‌ ॥ 
( यह पवित्र तथा अच्छा शास्त्र कपिल मुनिन दया करके आसुरिको सिखलाया 
ओर आसुरिनि पंचशिखको; तथा पंचशिखने उसका विस्तार किया। ) 
सांख्यकारिकाके अंतमें मिलनवाली इन दो आर्याछेदकी पंक्तियोंमे सांख्याचा- 
योकी परंपरा बतलाई गई है | इससे यह मादूम होता है कि कपिरछ मुनिकका 
शिष्य आसुरि तथा आसुरिका शिष्य पंचशिख था| 


२१, शांति पके ३२४ वे अध्यायमें पंचशिख भिक्षुका तथा जनक राजाका 
संभाषण दिया हुआ है ओर ३२५८ वें अध्यायम जनक कह्ठता है कि “ भिक्षो: 
पंचशिखस्याहं शिष्यः परमसंमतः ” ( पंचशिख भिक्षुका में परम मान्य 
शिष्य हूँ । ) महाभारतका यह कहना सच हो तो यह सिद्ध द्ोता है कि 
कपिलका काल जनकके पूव दो तीन पीढ़ी था ओर उसका काल बुद्धके पहले 
दूसरी शतान्दिम मानना पड़ेगा। सांख्योंका उत्तष अगर जनकके समय होना 
माना जाय, तो बुद्धके समय जो प्रसिद्ध श्रमण संघ विद्यमान था उसके 
ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, यह मानना पड़ेगा। या सांख्योंका 
'तत्वजश्ञान कुछ कुछ पक्रष (ककुध ) कात्यायनके तत्तशानस मिलता जुछता होगा 
और उसका विकास होते होते इस समय जो इंश्वर कृष्णकी सांख्यकारिक। 
उपलब्ध है वेसा बन गया होगा, यह भी मानना पड़ेगा | कुछ भी हो, बुद्धके 
समय बहुतसे श्रमण ब्राह्मण सांख्योंकी तरहके आत्मवादक झगड़ेमे पड़ थे, 
इसमें शंका नहीं रहती | 

२२, आजकल ऐसा माना जाता दे कि वोद्ध धर्म सांख्य तत्त्वश्ञानसे 
'निकला, पर इस बातके लिए. प्राचीन बौद्ध ग्रंथोंमें कुछ भी आधार नहीं है । 
'बुद्धचरित काब्यम आडार कालाम तथा उद्रक रामपुत्रकों सांख्योंका प्रवतंक 
लिखा गया है । सांख्योंका प्रभाव उनके ऊपर कितना पड़ा होगा यह कहना 
कठिन है । क्योंकि सुत्त पिटकमें जो उनके बारेमें बातें आई हैं उनसे 
सांख्योंके ओर उनके तत््वशञानका कोई निकट संबंध नहीं मालूम पड़ता । 
सांख्योंका तत्तज्ञान बीजरूपमें बुद्धेफं समय भी विद्यमान था। इसका अगर 
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२ कुंभकोण संस्करण, आध संल्करण अध्याय ३१९ तथा ३२० | 
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बुद्धपर कोई प्रभाव पड़ा हो तो वह यही है कि सांख्योंद्वारा वर्णन किये 
आत्माम बुद्धको कुछ भी सार नहीं दिखाई दिया, अपितु बुद्धका यह निश्चित 
मत हो गया कि उस प्रकारके आत्माको मानना हानिकारक है। पाश्वनाथके 
चारों यामोंस भी सांख्यका कुछ संत्रंध नहीं है । इन्हीं यामोंस अहिंसा 
धमका उद्गम है । 


बुद्धकालकी श्रमण-संस्थाएँ 


२३, ब्रह्मजाल सुत्तसे तथा सुत्त निपातके ' यानि च तीनि यानि च सद्»ि ? 
इस वाक्यसे यह शञात होता है कि बुद्धंके समय ६२ भ्रमण पंथ विद्यमान थे । 
इस वाक्यम ६३ श्रमण पंथोंका उल्लेख है क्‍यों कि बौद्ध पंथका भी उसीमें 
अंतर्भाव किया गया है । ब्रह्मजाल सुत्तम इन ६२ मतोंक़ा विस्तारके साथ वर्णन 
करनेका प्रयत्न किया गया है पर एसी प्रबल आशंका होती है कि कहीं वह वर्णन 
काल्पनिक तो नहीं है। जिस समय यह सुत्त छिखा गया उस समय बुद्-कालमें 
६२ पंथ विद्यमान हैं यह परम्परा प्रचलित थी, पर उन पन्थोंक विचार तथा 
आचार सुत्त लिखनवालेको नहीं मालूम थे | किसी तरह पन्थोंमें भेदकर उसने 
६२ संख्या पूरी करनेका प्रयत्न किया है | बुद्धेके समय जो पंथ विद्यमान ये 
वे सभी कोई बड़े महत्त्वके हों ऐसी बात नहीं है | दूसरी बात यह है कि जो 
छोटे छोटे पंथ ये बे बड़े पंथोंमें मिल जुल गये होंगे और जो फुटकर पन्थ थे 
उनके आचार विचार कुछ भी महत्तके न रहे होंगे । ब्रह्मजाल सुत्तको छोड़कर 
और सब सुत्तोंमं ६ संघनायकोंके नाम बार बार आते हैं। इस कारण यह 
मानना पड़ेगा कि बुद्धके समय अन्यंत महत्त्तके छिर्फ ६ संघ ही थे। 


२४, इन छहसंघोंमे एक सघका आचार पूरण कश्यप था | उसका कहना 
था कि “ किसीने कुछ किया या करवाया, काटा या कटवाया, तकलीफ दी या 
दिलवाई, शोक किया या करवाया, कष्ट सहा या दिया, डरा या दूसरंको 
डराया, प्राणीकी हत्या की, चोरी की, डकेती की, घर दूट लिया, 
बटमारी की, परसत्रीगपन किया, असत्य वचन कद्दा, फिर भी उसको पाप 
नहीं छगता । तीक्ष्ण धारके चक्रसे भी अगर कोई इस संसारके सब 








१ सुत्तनिपात, सभियसुत्त, गाथा २९ | 
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'ग्राणियोंको मारकर ढेर लगा दे तो भी उसे पाप न लगेगा ।.. गंगा नदीके 
उत्तर किनोरेपर जाकर भी कोई दान दे या दिलवाये, यज्ञ केरे या करवाय्रे, 
'तो कुछ भी पुण्य नहीं होनेका । दान, धम, संयम, सत्यमाषण इन सबोंसे 
'पुण्य प्राप्ति नहीं होती । ” इस पूरणकश्यपके बादकों अक्रिय-वाद कहते थे | 


२०, दूसरे संघक्ा आचार्य मक्खलि गोसाल था। उसका कहना था कि 
४ प्राणीके अपवित्र होनमें न कुछ देतु है न कुछ कारण। बिना हेतुके 
और बिना कारणके ही प्राणी अपवितन्न होते हैं। प्राणीकी झुद्धिके लिए 
मी कोई हेतु नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है । बिना हेतुकें और बिना 
कारणके ही प्राणी युद्ध होते हैं । खुद अपनी या दूसरेकी शक्तिसे कुछ नहीं 
होता । बल, वीये, पुरुषाथे या पराक्रम यह सब कुछ नहीं है । सब प्राणी 
बलहीन और निर्बीय हैं| वे नियति ( माग्य ), संगति ओर स्वभावके द्वारा 
परिणत होते हैं--अक्लमंद और मूर्ख सन्नोंके दुःखोंका नाश ८० लाखके 
महाकव्पोंके फेरेमें होकर जानेके बाद ही होता है ” | इस मक्खलि गोसालके 
'मतको संसार-झुद्धि-वाद कहते थ | इसीको नियतिवाद भी कह सकते हैं | 


२६, तीसरे संघका प्रमुख अजित केस कंत्रढ्ली था | उसका कहना था कि 
४ दान, यश तथा होम यह सब कुछ नहीं है, भले बुरे कर्मोका फल नहीं 
मिलता, न इहलोक है न परलोक--चार भूतोंसे मिलकर मनुष्य बना है। जब 
बह मरता है तो उसमेंका प्रथ्वी धातु प्रथ्वीमें, आपो धातु पानीमें; तेजो धातु तेजमें 
तथा वायु धातु वायुमें मिल जाता है ओर इंद्रियों सब आकाशमें मिल जाती 
हैं। मरे हुए मनुष्यकों चार आदमी अरथीपर सुलाकर उसका गुणगान करते हुए 
ले जाते हैं। वहाँ उसकी अस्थि सफेद हो जाती हैं ओर आहुति जल जाती 
है| दानका पागलपन मूर्खोने उत्पन्न किया है। जो आस्तिक वाद कहते हैं 
वे झूठ भाषण करते हैं। व्यथंक्री बढ़बढ़ करते हैं। अक्लमंद ओर मूल 
दोनोंहीका मृत्युके बाद उच्छेद हो जाता है। मृत्युके बाद कुछ भी अवशेष 
नहीं रहता । ” केस कंत्र्लीके इस मतको उच्छेद-ब्राद कहते हैं । 

२७, चौथे संघका आचार्य पकुध कात्यायन था। उसका कहना था कि 
४ म्रातों पदार्थ न किसीने किये न करवाये। वे वंध्य, कूटस्थ तथा खंबेके 
'सभान अचल हैं। वे हिलते नहीं, बदलते नहीं, आपसे कष्टदायक नहीं 
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होते । ओर एक दूसेरेकों सुख दुःख देनेमें असमर्थ हैं | प्रथ्यी, आप, तेज, 

वायु, सुख, दुःख तथा जीव ये ही ७ पदार्थ हैं। इनमें मारनेवाला, मार- 
खानेवाला, सुननेवाला, कहनेवाला, जाननेवाला, जनानेवाल्य कोई नहीं । जो 

तेज शज्जोंसे दूतरेके सिर काटता है वह खून नहीं करता सिफ॑ उसका शज्त्र इन 

सात पदार्थेके अवकाश ( रिक्तस्थान ) में घुसता हे, इतना ही |” इस मतको 
अन्योन्य-वाद कहते हैं । 


२८. जेन संघका मुखिया निगण्ठ नाथपुत्त था। वह ऊपर लिखे चारों 
यामोंका प्रतिपादन करता था | इसके मतको चातुर्याम-संवरवाद कहते थे । 


२९, छठे बड़े संघका आचाये संजय ब्रेलट्ट पुत्र था | वह कहता था “ पर- 
लोक है या नहीं, यह में नहीं समझता । परलोक है यह भी नहीं, परछोक 
नहीं है, यह भी नहीं ।...अच्छे या बुरे कर्मोका फल मिलता है यह 
भी में नहीं मानता, नहीं मिलता यह भी में नहीं मानता । वह रहता भी 
है, नहीं भी रहता । तथागत मृत्युक़े बाद रहता है या रहता नहीं, यह में 
नहीं समझता | वह रहता है यह भी नहीं, वह नहीं रहता यह भी नहीं। !” 
इस संजय बेल्ट पुत्रके बादको विक्षेप-वाद कहते थे | 


२०. इन सब आचारयेके मतोंमे सांख्य मतकी बू भी नहीं हे। पकुध 
कात्यायनंक मतानुसार जीव यह एक पदाथे है पर सांख्य मतमें अनेक जीव 
हैँ ओर वे प्रकृतिसे विरक्त होनेके बाद मुक्त हो जाते हैं। “ आत्मा मारनेवाला 
है ऐसी जिसकी धारणा हे या वह मारा जाता है ऐसा जो समझता है उन 
दोनोंको सच्चा ज्ञान नहीं | यह न मारता है न मारा जाता है। ” भगव- 
द्वीतामे ( अ० २११९ ) प्रतिपादित किये हुए इस मतसे तो पकुध कात्यायनका 
मत मिलता जुलता है । पर उसका सांख्य मतसे कुछ भी संबंध नहीं | 


३१, हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि कत्रंघी कात्यायन ही पकुध कात्यायन 
* | सुकेशा भारद्वाज, शैन्य सत्यकाम, सोर्यायणी गाग्यं, कोशल्य आखश्व- 
लायन, भागव वेदमि ओर कबंधी कात्यायन ये ६ युवक ब्रह्मविद्याकी शिक्षा 


१ वि० २४ ओर १० देखो । 
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लेनेके लिए पिप्पलाद ऋषिंक पास गये। ऋषिने कह्टा “तुम एक साल तक 
तपाचरणसे, त्ह्मचयंते तथा श्रद्धांस मेरे पास रहो ओर उसके बाद मुझसे 
प्रश्न पूछो । जो कुछ मे जानता हूँ सब बतलाऊँगा । ” एक सालके बाद इन ६ 
युवकोंने ऋषिसे २ प्रश्न पूछे | उन प्रश्नोंके ऋषिने उत्तर दिये। इन प्रश्नों और 
उत्तरोंको प्रशोपनिषद कहते हैं | 


३२. राय चाधरीका कहना है कि कबंधी कात्यायनके साथका यह 
आश्वछायन ही मज्लिम-निकायक अस्सलायन सुत्तका आश्वलायन है । 
अस्सलछायन जब्न बुद्धके पास गया उस समग्र वह १६ वषका था । 
( सोलसवस्सुदेसिको जातिया ) ये २६ वध यदि उसके उपनयनसे गिने 
जायेँ तो भी उसकी अवस्था चौबीस पचीस वषकी रही होगी । पर पकुध 
कात्यायन अवस्थामे बुद्धस बड़ा और एक बड़े संघका नेता था| इस लिए यह 
कहना टीक न होगा कि वह ओर अस्सलायन एक ही समय पिप्पलाद ऋषिके 
पास गये । दूसरे कब्रंघी कायायनके प्रश्ष ओर उसपर पिप्पलाद ऋषिके उत्तरका 
पकुध कात्यायनके मतसे कोइ संन्नंध नहीं दिखाई देता | इस दशामें यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि पकुध कात्यायन और कबंधी काध्यायन 
एक नहीं थे । 

३३. वेद-विधिस ऊच्चकर जो तापस जंगल्में रहते थे और जिन्हें निवाप 
सुत्तमें दूसरे झंडके मृगोंकी उपमा दी गई है, उनके संघसे ही ये ६ संघ 
बने । अर्थात्‌ वेद-विधि, विशेषकर यशे-यागके विरोधके संबंध, 
इन सब संधोंमें एक मत था । दूसरी बात यह थी कि ये तापस न्यूनाधिक 
मात्राम तपाचारण करते ओर ग्रह-बंधनमें बद्ध नहीं होते थे। उनका ध्येय 
यह भी था कि सवसाधारणका हित हो | पर उनकी मुख्य त्रुटि यह थी कि 
वे आत्मवादके फेरमें पड़ जाते थ | उनमेसे कुछ आत्माकों शाइवत मानते तो 
कुछ कहते कि आत्माका अस्तित्व ही नहीं है| इससे उनमें विवाद उपस्थित 
हुआ करते थे। ऐसे एक प्रसंगका वर्णन उदानमें' आया है । उसमें बुद्धने ऐसे 
श्रमणोंकों हस्तिवणन करनेवाले जन्मान्धोंकी उपमा दी है ओर निवाप सुत्तम 
उन्हें तीसरे झंडके मृगोंकी उपमा दी गई है । 
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३४, इन छह संधोंमेंसे आज दिन केवल एक जैन संघकी थोड़ी बहुत जान- 
कारी उपलब्ध है | पूरण कश्यपके अक्रियवाद और मक्खलि गोसालके 
नियतिवादके कुछ काल बाद एक हो जानेका प्रमाण अंगुत्तर निकायके छक्कनिपात 
( सुत्त ५७ ) में मिलता है पर बादमें ये दोनों पन्‍थ नामशेष हो गये | संजय 
बेलट्ट पुत्रका तत्त्त्ञान जेनोंके स्याद्गादमं परिणत हुआ होगा। जेनोंद्वारा 
यह तत्वशान स्वीकृत होने पर उसके भिन्न संघकी आवश्यकता न 
रही । उच्छेदवादका कुछ अंश सर्वदर्शनसंग्रहमें बचा है और उसे 
चार्वक मत कहते हैं । इस मतके प्रति आजकल लोगोंमें विशेष 
आदर नहीं रह गया है तथापि एक समय यह मत प्रभावशाली था 
और इसीसे अभथशास्त्र जैसे ग्रन्थोंका निर्माण हुआ । चाणक्यके समय कुछ- 
आचार्य इसी लोकायत विद्याकों बहुत महत्त्व देते थे। चाणक्यने सांख्य, योग 
ओर लोकायत इन तीनोंको आन्चीक्षकी विद्या कहा है ।' 

३०, पकुघ कात्यायनका अन्योन्यवाद वर्तमान वैशेषिक शास्त्रमें परिणत हुआ 
होगा, पर उसके संधने कोई महृत्तका काये किया होगा ऐसा नहीं मालूम 
होता | इन सब श्रमण संघोंकी 6स्कृतिस जो अत्यन्त उज्वल मत निकला वह 
शाक्यपुत्र श्रमणका मत है। अन्न संक्षेपम उसपर विचार किया जाता है । 


संक्षिप्त बुद्ध-चरित्र 
२६ बुद्धसंबंधी बहुत-सी जानकारी आजकल सवे साधारणको उपलब्ध हे 
तथापि अधिकांश बुद्ध-चरित्र “बुद्ध-चरित काब्य” तथा “ ललितविस्तर ? 
इन दो ग्रन्थोंके आधार पर लिखे जानेके कारण वे ऐसी दन्‍्तकथाओंसे यथा बुद्ध 
एक बड़े राजाके पुत्र थे आदि, बिलकुल अलिप्त नहीं हैं। इस लिए. यहाँ 
पालीग्रन्थोंके आधारपर संक्षिप्त बुद्ध-चरित्र दे देना उचित जान पढ़ता है । 


३७, कोसल देशके उत्तर शाक्य क्षत्रियोंका एक छोटा-सा गणतन्त्र राज्य 
था | उस समय इस प्रकारके तीन चार राज्य थे | इन गणतन्त्र राज्योर्मे राजसत्ता 
परंपरागत नहीं थी। गाँव गाँवके जमींदार होते थे जो राजा कहलाते थे । 
वे एक स्थानपर एकत्र होकर अपना एक अध्यक्ष चुनते थे जो महाराज 
कहलाता था। जब्बतक उसे सब राजाओंकी सम्मति रहती थी तबतक वह 








१ सांख्य योगो छोकायत चेत्यान्वीक्षकी । अर्थशासत्र प्रक० १ अ० २ 
है. 
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अध्यक्षका काम करता था, अन्यथा दूसरा अध्यक्ष चुना जाता था। महत्त्वका 
कार्य उपस्थित होनेपर सारे राजसंघकी सम्मति छी जाया करती थी, अन्य 
'काम यह अध्यक्ष ओर सेनापति आदि अधिकारी किया करते थे । 


३८, बुद्ध-जन्मके पूर्व ही कपिलवस्तुके शाक्योंका स्वातंत््य नष्ट हो चला 
था । उन्हें एक प्रकारका 'होमरूल ? प्राप्त था पर किसीको फासी देने या 
पनिर्वासित करनेका उन्हें अधिकार नहीं रह गया था। उसके लिए कोसल 
'महाराजकी अनुमति लेनी पड़ती थी। मगधघ देशके पूर्वके अंग राजाओंकी भी 
यही स्थिति थी | उनका अंतर्भाव मगध देशमे ही होता था। काशी देशका 
भी स्वातंज्य नष्ट होकर उसका अंतभाव कोसल देशमें हो गया था। पावा 
और कुशिनाराके मछोंके दो ओर वैशालीके वजियोंका एक इस प्रकार तीन 
गणतन्त्र राज्य अबतक स्वतंन्त्र रह गेये थे | कोसछ और मगध देशोंमें 
साव॑भोम राज्यप्रणाली दृढ द्ोती जा रही थी । 


३९, ऐसे समयमें कपिलवस्तुसे चौदह पंद्रह मीलकी दूरीपर श्रुद्धोदन 
राजा ( जर्मीदार ) की मायादेवी नामकी रानीके पेटसे गोतमका ( बुद्धका ) 
जन्म हुआ। बुद्धचरित काव्य तथा ललितविस्तरमें उन्हें सर्वाथसिद्ध तथा 
सिद्धार्थ नाम दिया गया है पर प्राचीन पाली ग्रन्थोंमें ये नाम कहीं नहीं मिलते, 
सब स्थानोंपर उन्हें गोतम ही लिखा गया है ओर यही उनका वास्तविक 
नाम रहा होगा | 

४०, बोधिसत्त्त ( अर्थात्‌ भावी बुद्ध ) इस नामसे भी पाली प्रन्थोंमें 
गोतमका उल्लेब है । आगे चलकर जब वह बुद्ध हुए तबसे उन्हें भगवान्‌ 
लिखने लगे। अंगुत्तर निकायमे ऐसा वन मिलता है कि बोधि-सत्त्वको 
तीन ऋतुओमे रहनेके लिए. तीन अलग अल्ग महले थ। यह संभव मी है, 
कारण शुद्धोदन बड़ा राजा न होते हुए भी घनी जमींदार था । 

४१. अंगुत्तर निकायके तिकनिपातमें बुद्ध भगवान्‌ भिक्षुओंसे कहते 
हैं.“ भिक्षुगण, में बहुत सुकुमार था। मेरे सुखके लिए मेरे पिताने 
तालाब खुदबाकर उसमें अनेक जातियोंकी कमलिनी लगवाई थीं । 


१ अपनी “ भगवान्‌ बुद्ध” नामक मराठी पुस्तकर्म क्ोसम्बीजीने तीन महल 
दोनेकी बातको असम्मव माना है| ( दे० भगवान्‌ बुद्ध भाग १, पृष्ठ १०४) 
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मेरे वस्र॒ रेशमी हुआ करते थे। में जब्र बाहर निकलता था तो मेरे नोकर 
मेरे ऊपर इसलिए इ्वेतच्छत्र लगाया करते थे कि मुझे शीतोष्णकी बाधा 
न हो | शीत, ग्रीष्म तथा वर्षाऋतुके लिए मेरे अलग अलग तीन प्रासाद थे । 
में जब वर्षाऋुतुके लिए बने महलर्म रहनेके लिए जाता था तो चार महीने बाइर 
'न निकलकर स्त्रियोंके गायन-वादनम ही समय बिताया करता था | दूसरोंके घर 
दास और नौकरोंको निकृष्ट अन्न दिया जाता है पर मेरे यहाँ दास दासियोंको 
उत्तम मांप्मिश्रित अन्न मिलछा करता था । 


४२, “ इस प्रकार सम्पत्तिका उपभोग करते हुए मेरे मनमे यह बात आइ 
'कि अविद्वान्‌ साधारण मनुष्य स्वयं जराके पंजेमें पड़नेवाला होते हुए भी जराग्रस्त 
आदमीको देखकर घृणा करता ओर उसका तिरस्कार करता है। पर में भी 
स्वयं जराके पंजेमें पड़नेवाला होते हुए यदि उस साधारण मनुष्यकी भाँति 
जजराग्रस्तसे घृणा करूँ या उसका तिरस्कार करूँ तो यद्द मुझे शोभा न देगा | इस 
'विचारसे मेरा तारुण्य मद समूल नष्ट हुआ । 


४३, “अविद्वान्‌ साधारण मनुष्य स्वये व्याधिके पंजेमे पड़नेवाला होते 
हुए व्याधिग्रस्त मनुष्यकी देखकर घृणा करता ओर उसका तिरस्कार करता है | 
पर मे मी स्वयं ब्याधिके भयसे मुक्त न होते हुए यदि उस साधारण मनुष्यकी 
भाँति ब्याधिग्रस्तंस घृणा करू या उसका तिरस्कार करूँ तो यह मुझे शोभा न 
देगा | इस विचारसे मेरा आरोग्य मद समूल नष्ट हुआ । 


४४, “ अविद्वान्‌ साधारण मनुष्य स्वयं मरणघर्मी होते हुए मृत शरीरको 
देखकर घृणा करता ओर उसका तिरस्कार करता है। पर में भी स्वयं 
मरणधर्मी होते हुए यदि उस साधारण मनुष्यकी मौति मृत शरीरसे घृणा करूँ 
या उसका तिरस्कार करूँ तो यह मुझे शोभा न देगा | इस विचारसे मेरा 
जीवित मद समूल नष्ट हुआ ।” 


४५, इस सुत्तते यह दिखाई देता है कि बोधि सत्तके मनर्मे जरा, ब्याधि 
“और मरण इन तीन आपत्तियोंके विचार बारबार आया करते थे। ह सुत्तसे 
यह दन्त-कथा भी असत्य सिद्ध द्ोती है कि बृद्ध, ब्याधित और मृत मनुष्यको 
देखकर उसने एह 'याग किया । यह संभव नहीं कि श्रमणोंके बढ़े बड़े संघोंके 
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मगध ओर कोसल देशमें धर्म प्रचार करते हुए घूमते रहने पर मी बोधि 
सत्त्की धार्मिक जीवनकी जानकारी न रही हो । 


४६, सुत्त निपातके अत्तदंड सुत्तमें बुद्ध भगवानने बताया है कि गरहस्था- 
श्रमम रहते हुए उन्हें किस प्रकार वैराग्य उत्पन्न हुआ | भगवान्‌ कहते हैं -- 
४ अप्याप्त जलमें जिस प्रकार मछलियाँ तड़पती हैं उसी प्रकार एक दूसरेका 
विरोध कर तड़पनेवाली जनताको देख कर मेरे अन्तःकरणमें भयका संचार 
हुआ। चारों ओरसे संसार असार जान पड़ने लगा । सन्देह हुआ कि दिशाएँ 
कॉप रही हैं | उनमें आश्रयकी जगह खोजते हुए मुश्ने निभय स्थान मिलता 
नहीं था। अन्त तक सारी जनता एक दूसरेके विरुद्ध ही दिखाई देनेके कारण 
मेरा मन उद्विम हुआ। ? 


४७, इसमें सन्देह नहीं कि जरा-ब्याधि-मरणका विचार बोधिसलके मनमभे 
बार बार आया करता था पर वह उसके वेराग्यका मुख्य कारण नहीं था | उसे 
यह देखकर अत्यन्त वैराब्य उत्पन्न हुआ कि जरा-ब्याधि-मरणसे बद्ध जनता 
एक दूसरेसे द्वेष कर बरात्र लड़ रही है। लोगोंमे ब्यवस्थाकी स्थापना करनेके 
लिए राज्यपद प्रात कर लेने पर भी मनुष्य विरोधसे मुक्त नहीं होता | राजके 
पुत्र ही उसे मार कर राज्यपद प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। अर्थात्‌ साधारण 
मनुष्यसे लेकर सर्वाधिकारी राजातक कोई भी विरोधसे मुक्त नहीं है। तन 
क्षत्रियोंकी परंपरामें गोतमको यदि निर्मय स्थान न मिला तो इसमें 
आश्चय ही कया ! 


४८, ग्रहस्थीका त्याग कर परित्राजक बने हुए बहुत-से क्षत्रिय उस समय 
थे | पूर्वोक्त जैनगुरु नाथपुत्र भी एक बड़े क्षत्रिय राजाके ( जर्मीदारके ) 
पुत्र थे | बोधि सत्तके पहले गुद आडार कालाम और उद्रक राजपुत्र भी 
क्षत्रिय ही थे। इससे स्पष्ट है कि बोधि सत्तने ऐसे किसी पंथमें प्रविष्ट होकर 
अपने लिए निर्भेय स्थान ढूँढ़ निकालनेका निश्चय किया होगा | 


४९, आडार कालामका आश्रम कपिलवस्तुर्में होनेका प्रमाण इसी तिक 
निपातम मिलता है। “( एक समय भगवान्‌ कोसलछ देशमें यात्रा करते हुए 
कपिल्वस्तु पहुँचे । उनके आनेका समाचार पाकर महानाम शाक्य उनसे 
मिलने आया । उस समय उन्होंने महानामसे कहा कि मुझ्ते एक रात ठहरने- 
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के लिए, स्थान हूँढ़ी | पर मगवानके रहने योग्य स्थान उसे कहीं न मिला | 
लोटकर उसने भगवानसे कहा-- भदन्त, आपके रहने योग्य स्थान मुझे 
नहीं मिल रहा है। अपने पुराने सब्रह्मचारी भरण्डु कालामके आश्रममे 
आप एक रात रहे | ' भगवानने वहाँ आसन तेयार करनेके लिए. मद्दानामसे 
कहा और उस रातको वे उस आश्रममें रहे । 

५०, “ दूसरे दिन सबेरे महानाम भगवानस मिलने आया। उस समय 
भगवान्‌न उससे कहा--' है महानाम, इस छोकमें तीन प्रकारके धमंगुरु 
हैं। पहले प्रकारका धरमंगुरु कामोपभोगोंका समतिक्रम ( त्याग ) बताता है 
पर रूपों और वेदनाओंका समतिक्रम (त्याग ) नहीं दिखाता। दूसरे प्रकारका 
धर्मगुरु कामोपमोगों और रूपोंका समतिक्रम दिखाता है पर वेदनाओंका 
समतिक्रम नहीं दिखाता। तीसरे प्रकारका धर्मगुरु इन तीनोंका समतिक्रप्त 
दिखाता है | इन सब्र धर्मंगुरुओंका ध्येय एक है या भिन्न १” 

५१, “ इसपर भरण्डु कालामने कहा-- है महानाम, इन सत्नका ध्येय 
एक ही है ऐसा कहो |” पर भगवान्‌ बोले--“ महानाम, उनके ध्येय भिन्न 
हैं ऐसा कहो | ! दूसरी ओर तीसरी बार भी भरण्डने उनका ध्येय एक ही 
बतानेको कहा ओर भगवानून उनके ध्येय भिन्न बतानेको | इसे महानाम 
जैसे प्रभावशाली शाक्यंक सामने श्रमण गोतमद्वारा किया गया अपना 
अपमान समझकर भरण्डु काछाम कपिलवस्तुसे चला गया और फिर कभी 
नहीं छोटा । ? 

०५२, इस सुत्तसे कई बातोंका निर्णय हों जाता है। इनमेंसे पहली बात 
यह कि कालाम ऋषिका आश्रम कपिलवस्तुम था और उसके योगमार्गेको 
शाक्य राजा अच्छी तरह समझते थे। दूसरे बोधिसत्त गोतम कपिलबस्तुके 
मद्ाराजका पुत्र नहीं था, वेसा होता तो खुद स्वयं अपने पिताकी राजधानीमें 
एक रात रहनेके लिए उठते जगह अवश्य मिल गईं होती। तीसरे बुद्ध 
होनेके बाद भगवान्‌ बड़े भिक्षुसंघके साथ कपिलबस्तु्में नहीं आये थे, अर्थात्‌ 
मिक्षुसंत्र बनाने या एकत्र करनेमें उन्हें कई वर्ष लगे थ | चोथे शुरू शुरूमे उन्हें 
या उनके धम्को शाक्यराजाओंने पसन्द नहीं किया, केवल एक महानाम 
शाक्यन उनका स्वागत किया | 


१, अंगुत्तर नि० पण्णासक ३, वर्ग ३, सुत्त ४। 





बम 
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७५३, तात्यये यह कि बुद्धको धम्मज्ञान प्राप्त करनेके लिए शाक्य 
देशसे मगधकी राजधानी € राजयद ) में जानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी 
आर वे प्रथम राजण्हमे गये भी नहीं | उन्होंने कपिलवस्तुमें ही आडार' 
कालामके श्रमण संप्रदायमें प्रवेश किया । 

०४, मज््िम निकायके महा सच्चक सुत्तम इसका प्रमाण मिलता है कि वे 
भिक्षु होनेके पूर्व आडार कलाम द्वारा उपदिष्ट ध्यानोंका अभ्यास करते थे । 
इसी सुत्तम भगवान्‌ कहते हैं--“ एक बार जब्र में अपने पिताके साथ खेतपर 
गया हुआ था तत्र वहाँ जंबु वृक्षकी छायामें बेठकर प्रथम ध्यानंकी समाधि 
साधनेकी बात मुझे स्मरण है। ” इससे यह मालूम होता है कि गहस्था श्रममें 
रहते समय ही बोधिसत्त आडार कालामके शिष्य हुए थे ओर उसके द्वारा 
उपदिष्ट ध्यानोंका अभ्यास करते थ। 

००५, अरियपरियेसन सुत्तमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है--“ हे 
भिक्षुगण, संबोधिज्ञान होनके पूर्व बोधघिसत्वावस्थार्म में भी, स्वयं जन्म- 
ध्र्मी होते हुए, जन्मके फन्देमें फँसी हुईं वस्तुओंके ( पुत्र, दारा, दास, दासी' 
आदिक ) मोहमें पड़ा हुआ था। स्वयं जराधर्मी, ब्याधिधर्मी, मरणधर्भा, 
शोकधर्मी होते हुए भी जरा, ब्याधि, मरण, शोकके फन्देमें फंसी हुई वस्तुओंके: 
मोहमे पड़ा हुआ था। मेरे मनमें यह विचार आया कि जन्म, जरा, मरण, 
व्याधि, शोकसे स्वयं बद्ध रहते हुए. में जो उन्हींसे बद्ध पुत्र-दारादिकक पीछे 
छगा हुआ हूँ यह ठीक नहीं है। जन्म-जरादिकोंसे होनेवाली द्वानिको देखते 
हुए अजात, अजर, अच्याधि, अमर तथा अशोक परम श्रेष्ठ निवांण पदकी 
खोज करना ही उचित है । 

०६, “हे भिक्षुगण, ऐसा विचार करते हुए कुछ काल बाद यद्यपि उस 
समय में तरुण था, भेरा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था, भे पूर्ण युवावस्था- 
में था, भरे माता पिता मुझे अनुमति नहीं देते थे, अश्प्रवाहस उनके मुख 
भीग गये थे, वे बराबर रो रहे थे, तो भी ( उनकी परवाह न करते हुए), में 
सिर मुँड़वाकर, काषाय वस्नस शरीर आच्छादन कर घरसे निकल पड़ा और 
बी 

१ समाधिकी चार अवस्थाएँ यह हँ--प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय 
ध्यान तथा चतुय ध्यान । 
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०७, यह शाब्दिक अनुवाद नहीं है, पुनरुक्तियाँ निकालकर केवल तात्पर्य 
दिया गया है। बोधि सत्तकी माता माया देवी बोधितत्क्रे जन्मके सातवें 
दिन ही परलोकवासिनी हुई थीं और उनकी भगिनी महप्रजावतोने बोधि- 
सत्तका पुत्रतव॒त्‌ पालन किया था। वे बोधिसत्त्वकी सोतेली माँ भी थीं, हसी 
लिए यहाँ उन्हें माता कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि बोधिसत्त 
चुपचाप घरसे भागे नहीं थे। उन्होंने माता पिताको अपना विचार बताकर 
उनकी इच्छाके विरुद्ध सन्यास ग्रहण किया था | 

०५८ उपयुक्त भरण्डु काछामके सुत्तते स्पष्ट है कि ग्रदृत्यागके बाद वेः 
भाडार कालामके पास रहे और उसके योगमार्गक्रा उन्होंने अभ्यास किया | 
कालामसे जो कुछ सीखना संभव था वह सब सीख लेनेके बाद वे उद्रक 
राजपुत्रके पास गये | उसने बोघिसत्लको योगकी ओर एक सीढी बताई । 
ये दोनों ही योगी गुरु कोसछ देश ओर उसके आपपास प्रसिद्ध थे। पर 
उपरिनिर्दिष्ट बढ़ बढ़े संघनायक्र वज्षियों ओर मगधकझे देशोंमें अपने धर्मका 
प्रचार किया करते थे | काशी, कोसछ आदि देशोंमें भी उनकी कीर्ति फेली 
हुई थी | ऐसे गुरुओंके तल्लशानका रहस्य जाननेके लिए बोधिसत्त राजगदमें 
गये । वहाँ उन्होंने किसी भी बड़े धमंगुरके पास अभ्यास नहीं किया पर 
उनके तत्वशञानक्री जानकारी अवश्य प्राप्त की होगी | लेकिन उनके तत्तज्ञानत 
उनका समाधान नहीं हुआ ओर उन्हें विश्वास हो गया कि कठिन तपस्या किये 
भिना मुझे धम्का रहस्य माझूम न हो सकेगा । 

५९, बोघिसत्वने अपनी तपश्चयां गयाके समीप आरंभ की। आजकल 
जिसे फल्गु कहते हैं उसी नदीको पहले नेर॑जरा कहते थे। आजकल. 
ग्रीष्म ऋतुर्मे इस नदीम बिलकुल पानी नहीं रहता पर बुद्धफे समय उसका 
प्रवाह सुन्दर ओर उसके आसपासका प्रदेश बहुत रमणीय था। वहाँ बोधि- 
सत्तको ओर पाँच तपस्वी भिक्षु मिले। उन सबने मिलकर तपश्चर्या आरंभ की । 

६०, गरह-त्यागके बाद सात वध तक किसी न किती रूपमें बोधि-सत्तकी 
तपस्या जारी ही थी पर तत्त्वत्रोधका सच्चा मार्ग उन्हें नहीं मिला । तत्र उनके 
मनमें विचार आया--“ इस तपरचर्याते लोकोत्तर धर्म-शानकी प्राप्ति होगी, 
ऐसा नहीं जान पड़ता | इससे भिन्न कोई दूसरा ही निवोणका मार्ग होगा । 
( घर छोड़नेके पूर्व ) एक बार जत्र में पिताके साथ खेत पर गया हुआ था 


६ श्रमण संस्कृति 


तब वहाँ जंबु बृक्षकी छायामें प्रथम ध्यानकी समाधि साधनेकी बात मुझे स्मरण 
है ।' कहीं वही निवाणका मांगे न हो!” इस बातका स्मरण आते ही बोधिसत्त्वको 
जान पड़ने लगा कि वही सच्चा मांगे है। उसने अपने आपसे ही कहा-- 
* उस समाघि-सुखको में डरता क्यों हूँ ! वह विलासिताका सुख नहीं है और 
न पापकारक है | ऐसे सुखसे डरना उचित नहीं | पर इस दुबंल शरीरसे वह 
सुख साध्य न होगा । इस लिए शरीर-संरक्षणके लिए आवश्यक मात्रामे अन्न 
खाना चाहिए।' 


६१, अनन्तर बोधितत्त शरीर-संरक्षणके लिए. आवश्यक अन्न सेवन करने 
लगे | यह देखकर उनके साथके पाँच मिक्षु बहुत निराश हुए ओर यह 
सम्रश्नकर कि श्रमण गोतम ढोंगी बन गया है वे उन्हें छोड़कर चले गये । 
तपरचयाके कारण बोधि-सत्तके शरीरमें बिलकुल बल नहीं रह गया था। परन्तु 
थोडा थोड़ा अन्न सेवन करनेसे उनके शरीरमें शक्ति आई और वे समाधि- 
सुखका फिर अनुभव करने लगे। 


बुद्धका मध्यम मागे 


६२, आजकल हम जिसे बुद्ध गया कहते हैं वहाँ ध्यान-समाधिका अनुभव 
करते हुए बोधि-सत्तको तत्त्वब्रोधका नया मांगे मिला। इस मागेका छोगोंको 
उपदेश देना चाहिए या नही, इस संबंधर्म बोधि-सत्त्तके मनभे बहुतसे अनुकूल 
प्रतिकूल विचार आये । अन्त उन्होंने यह मार्ग सचको दिखा दनेका निश्चय 
किया | आडार कालाम तथा उद्रक रामपुत्र इन दोनोंकों इस मार्गका तुरत 
बोध हो गया होता पर कुछ ही समय पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी थी | रह गये 
उनके साथ तपरचर्या करनेवाले पॉच भिक्षु। उस समय वे वाराणसीम ऋषि- 
पत्तनम रहते थे | उनसे मिलनेके लिए बुद्ध भगवान्‌ यात्रा करते हुए वाराणसी 
आये ओर बड़े परिश्रमसे उन पाँच भिक्षुओंकोी" इतमीनान करा दिया कि 
उन्होंने (बुद्धसे) जो मार्ग ढूँढ़ निकाला है वही तत्त्व-बोधका सच्चा मार्ग हे | 
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२, मज्झिम नि० महासच्चक सुत्त | 
३, इसीको आजकल सारनाथ कहते हैं। 


भारतीय संस्कृति ओर अद्विसा ५७ 


६३, भगवान बुद्धने इन पाच भिक्षुओंको नीचे लिखे अनुसार उपदेश 
दिया-- भिक्षुओ, धार्मिक मनुष्यों ( प्रत्नजितों ) को इन दो अंतोंको न 
जाना चाहिए। ये दो कोनसे ? पहला कामोपभोगोंम सुख मानना यह अंत- 
हीन, आम्य, सामान्य-जनसेवित, अनाये और अनय्थंकारी है। दूसरा शरीर- 
पीडन । यह दुःखकारक, अनाय॑ ओर अनर्थावह है | इन दो अतोंको न जाते 
हुए तथागतने सुदृष्टि और ज्ञान उत्पन्न करनेवाला, उपशम, प्रश्ञा, संबोध ओर 
निर्वाणका कारणी भूत मध्यम मार्ग हूँढ निकाला है। वह मार्ग कौन-सा है ! सम्यक्‌ 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाचा, सम्यम्‌ कमोन्‍्त, सम्यक्‌ू आजीव, सम्यक्‌ 
ज्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि यही वह आर्य अशंगिक मार्ग है। 

६४, “ भिक्षुओ, दुःख नामका पहला आये सत्य यह है कि जाति ( जन्म ) 
दुःखकारक है, जरा दुःखकारक है, ब्याधि भी दुःखकारक हे, मरण भी 
दुःखकारक है, शोक, परिंदव, दुःख, दोम॑नस्य, उपायास ये भी दुःखकारक 
हैं। अप्रियोंका समागम दुःखकारक है और प्रियोंका वियोग दुःखकारक है। 
इच्छित वस्तु मिलती न हो तो भी दुःख होता है। संक्षेपमें पाँच उपादान- 
स्कंध दुःखकारक हैं। 

६५, “मिक्षुओ,पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाली और अनेक विषयोंमें रमनेवाली 
तृष्णा-जिसे कामतृष्णा भवतृष्णा ओर विनाश तृष्णा कहते हैं --दुःखसमुदय 
नामका दूसरा आये सत्य है । 

६६. “ वेराग्यसे उस तृष्णाक्रा पूण निरोध करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना, 
यह दुःखनिरोध नामका तीसरा आये सत्य है । 

६७. “ ओर ( उपयुक्त ) आर्य अष्टांगिक मार्ग, यह दुःखनिरोधगामिनी 
प्रतिपदा नामका चौथा आये सत्य है।” 


्ट्े पाइवके उपदेशोंकी बी 
बुद्ध ओर पाश्वके उपदेशोकी तुलना 
६८, ऊपर अश्रमणोंके जो छः पथ बताये गये हैं उनके तत्तशानसे ही बुद्धका 


यह मध्यम मार्ग निकला है। वेदिक ब्राह्मण प्रतिपादन करते थे कि यज्ञ-यागोंसे 
ही मोक्ष मिलता है। यज्ञ करके मांसाहार ओर सोमरस-पान यही उनका 
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१, रूप, बेदना, संशा, संस्कार और विज्ञान इन पांचोंकी पंच स्केंघ कहते 
हैं| ये पाँच स्कंघ वासनायुक्त हों तो उन्हें उपादान-स्कंध कहते हैं । 





५८ श्रमण संस्कृति 


प्रधान मांगे था | इस मार्गसे ऊच्रकर जो परित्राजक जंगलोंमें रहा करते थे 
वे समझते थे कि शरीर-पीडनमें ही सब कुछ है। उपयुक्त बड़े बड़ छह 
पंथ इन्हीं परित्राजकोंस बने होने पर भी उच्छेदवादी अजित केसकंबली 
तपश्चयाके सिद्धान्तकों बिलकुल नहीं मानता था। जान पड़ता है कि उसका मत 
यह था कि यद्यपि यज्ञमें पश्चु हिंसा करना अत्यंत ग्राम्य हे फिर भी शरीरको 
पुष्ट करनेके लिए मद्य-मांतादिका सेवन करनेमें कोई इज नहीं | बुद्ध 
भगवानने वैदिक ब्राह्मणों ओर केसकंब्री जैसे देहात्मवादी तसज्ञोंका प्रथम 
अन्तवालों में समावेश किया है | यज्ञ-यागादिद्वारा हो या उनके बिना भी हो, 
विलासके पदार्थोरम सुख माननेका मार्ग (अन्त) हीन ओर ग्राम्य है। उसी प्रकार 
निग्रन्थोंका और मकखलि गोसालादिकोंका तपश्चयाका मांगे (अन्त) 
यद्यपि हीन और ग्राम्य नहीं है फिर भी वह दुःखकारक ओर अनर्थावह 
है, अथांत्‌ उससे क्िसीको भी लाभ नहीं । इस प्रकार ये दोनों अन्त त्याज्य 
सिद्ध होते हैं । 


६०, आचरणमें मध्यम मार्ग जिम प्रकार दो अन्तोंके बीचसे जाता है 
उसी प्रकार तत््वज्ञानमें चार आये सत्योंका तत्ततज्ञान दोनों अन्तोंके बीच 
जानेवाला है। एक ओर देहको आत्मा समझकर उसकी पुष्टि करना ही 
परम अयस्कर माननेवाला तखज्ञान है ओर दूसरी ओर आत्मा अमर है, 
वह किसी भी कामसे भ्रष्ट नहीं होता या दंहदंडनादिसे आत्माको मुक्त 
करना चाहिए आदि तक्तज्ञान है। इन दोनों अन्तोंके बीचका मध्यम मांगे 
चार आर्य सत्योंका मार्ग है। ये चार आये सत्य इस प्रकार हैं--(१) संसारमें 
दुःख है ओर (२) वह आत्मासे या और किसीसे नहीं मनुष्यक्री तृष्णासे 
उत्पन्न हुआ है। (३) इस तृष्णाका पूर्ण त्याग ही मोक्ष है। (४) वह त्याग 
दूसरोंसे समताका ब्यवहार करनेसे ही होता है। अशंगिक मार्ग यही 
सिखाता है कि दूसरोंसे समताका व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए | 


७०, पार्वनाथके चातुर्याम ओर बुद्धके अष्टांगिक मार्गमें थोड़ा अन्तर है । 
यद्यपि दोनोंका ध्येय अहिंसाद्वारा मानव जातिसे तादात्म्य प्राप्त करना ही है 
तथापि पाश्वेके चारों नियम निषेधात्मक ओर तपश्चर्या। सम्बद्ध हैं ओर 
बुद्धेकक आठ नियम विधायक तथा तपरचर्याते अल्प हैं | सम्यक्‌ कर्ममें 


भारतीय संस्कृति और अहिंसा ण्ष्टू 


केवल अहिंसाका अन्‍्तर्भाव ही नहीं होता, उसमें अस्तेव और अब्यभिचारकाः 
भी समावेश होता है | फिर सम्यक्‌ , कममे केवल हिंसा न करनेका ही नहीं, 
हिंसासे जनताकों मुक्त करनेके प्रयत्नका भी; केवछ चोरी न करनेका हीः 
नहीं, दूसरोंको चोरीसे निवृत्त करनेके प्रयत्नका भी; केवल व्यभिचारते निद्वत्त 
होनेका ही नहीं, दूसरोंको उससे निवृत्त करनेके प्रयत्नका भी समावेश होता: 
है। यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि इसमें पार्वके अहिंता और 
अस्तेय इन दोनों यामोंका समावेश होता है | 

७१, स्वयं असत्य भाषण न करना ओर दूसरोंको भी उससे निवृत्त करना, 
स्वयं चुगली न करना ओर दूसरोंको भी उससे निवृत्त करना, अपशब्द 
न कहना ओर दूश्तरोंको भी उससे निवृत्त करना, स्वयं वृथा प्रलाप न करना' 
ओर दूसरोंकों भी भी उससे निवृत्त करना, इसे सम्यक्‌ वाचा कहते हैं |. 
स्पष्ट ही है कि इसमें पाश्वकी असंत्य-विरतिका समावेश हो जाता है । 


७२, रहा अपरिग्रहका चौथा याम | उसका समावेश सम्यक्‌ आजीवमें 
किया जाना चाहिए.। पाश्वनाथ ओर उनके शिष्य अपने पास एक या तीन वस्त्र 
रखा करते थे | पर बादर्म इस अपरिग्रहका यह अथ लगाया जाने लगा कि 
अपने पास कोई भी वस्च न रखना चाहिए। उसका अनुसरण कर बुद्ध- 
समकालीन, जैन पंथके तीर्थंकर महावीर स्वामी तथा तदनुयायो जैन साधु, 
नम्म रहा करते थे | पर बुद्धकों यह पसन्द नहीं था। सम्यक्‌ आनीवम बुद्ध- 
भगवानने बताया है कि साधुओंकी तीन चीवर और एक भिक्षा-पात्र अपने 
पास रखना चाहिए ओर गहस्थोंको भी बहुत सादगीके साथ रहना चाहिए । 
इसके अलावा किसी हिंसात्मक या अपायकरारक साधनसे उपजीविका न करनेका 
भी सम्यक्‌ आजीवर्म समावेश होता है । 


७३, इस प्रकार पारवेके चार यारमोका समावेश अष्टांगिक मागके तीन 
अंगोंमे हुआ है ओर शेष पाँच अग भी अहहिंसाके पोषक ही हैं। उनका 
संेक्षपमें नीच क्रमानुसार विचार किया जाता है । 


७४, इनमेंसे प्रथम अंग है सम्यक्‌ दृष्टि । यह संसार किसने निमोण किया £: 
इसका अन्त होगा या नहीं १? आत्मा एक ही है या प्रत्येक शरीरका आत्मा 
भिन्न है ! इन प्रइनोंके विचारसे मानव-जातिको कोई लाभ नहीं। मानव-जाति/ 


६० श्रमण संस्कृति 


दुःखमें पढ़ी हुई है, मानवी तृष्णा यही उस दुःखका मूल है और उस 
नृष्णाका निरोध ही मोक्ष है तथा अष्टांगिक मार्ग उस मोक्षका उपाय है। इस 
तत््वज्ञानकी स्वीकृति ही सम्यक्‌ दृष्टि है । 

७०, कामोपभोगोंके विचारोंसे मनुष्ययी बहुत हानि होती हे, उसी 
प्रकार दूसरेपर आघात करने तथा उपद्रवकारी आन्दोलनसे मनुष्यकी बहुत 
हानि होती है, एतदर्थ एसे विचारोंको मनमें न आने देकर निष्काम वृत्ति, 
प्रेम तथा सोजन्यपूर्ण ब्यवह्र करनेका निश्चय करना सम्यक्‌ संकल्प 
कहलाता है । 

७६, अकल्याणकारक विचार मनमे आये न हों तो उन्हें अगे आने न 
देना और ऐसे जो विचार आ गये हों उन्हें तुरत मनसे निकाल देना तथा जो 
कल्याणकारण विचार मनमें आये न हों उन्हें मनर्मे लाना और जो आये 
हुए हों उनका पोषण कर उन्हें पूर्ण करना सम्यक्‌ ब्यायाम है । 

७७, शरीर, वेदना, मन ओर विचारका यथोचित अवलोकन करना 
सम्यक्‌ स्मृति है तथा चार ध्यानोंके अभ्यासको सम्यक्‌ समाधि कहते हैं । 


७८, पारवके चार यामोर्मे अष्टांगिक मार्गके इन पाँच अंगोंका समावेश 
नहीं किया गया है | हिंसा न करनी चाहिए, असत्य न बोलना चाहिए, 
चोरी न करनी चाहिए तथा परिग्रह न रखना चाहिए--इन्ही चार ब्रतोंका 
पालन पाश्वके शिष्य किया करते थे और शेष समय देह-दंडनमें लगाया 
करते थे । अवश्य ही यह बुद्धको पसन्द नहीं या । बुद्धका कहना था कि शरीर 
ओर वाचाका संयमन करनेपर बचा हुआ समय सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्‌ ब्यायाम, सम्यकू स्मृति तथा सम्यक्‌ समाधिक अभ्यासमे लगाना 
चाहिए; इससे काया ओर वाचाका संयमन होकर मानसिक सुखकी अभिव्वृद्धि 
होगी । इसीलिए, उन्होंने देह-दंडनका निपघकर अष्टागिक मार्गका प्रचार किया | 

७९, ऊपर जिन छह बड़े बड़े संघनायकोंका उछेखे किया गया है उन 
सबमें बुद्ध तरुण थे। भरण्डु कालामकी पूर्वोक्त कथासे यह भी स्पष्ट है कि 
आरंभमे बुद्धके पास बढ़ा-संघ नहीं था। एसा होते हुए भी बुद्धके इस मध्यम 

१, वि० २४२४-२९ देखिए | 

२, वि० २।४४९-०१ देखिए । 


भारतीय संस्कृति शोर आहसा ६१ 


मागंका जनतापर शीघ्र प्रमाव पड़ा और बोद्ध संघ अन्य संघोंसे बढ़ गया।' 
इसमें आश्रयंकी कोई बात नहीं । कारण यह तत्तजश्ञान लोगोंको अन्य प्रचलित 
तत्व-शानोंकी अपेक्षा अधिक पसन्द आया | 


८०, बुद्धकालके पूर्व यज्ञ-यागोंका जोर बहुत था और जनताको उससे 
बड़ी घृणा थी | पर राजा तथा धनी ब्राह्मण कृषिके लिए. उपयोगी पशुओंकों 
कृष्कॉसे जबरदस्ती छीन लाते थे ओर बड़े बड़े यज्ञ-यागोंमें उनका वध किया 
जाता था| लोग इसे कितना नापसन्द करते थे यह दिखानेके लिए यहाँ 
एक छोटा मुत्त उद्धृत करना डचित है| 

८१, ४ बुद्ध भगवान्‌ श्रावस्तीम रहते थे। उस समय कोसल राजा 
पसेनदिका मद्ायश्ञ आरंभ हुआ था । पाँच सो बेल, पाँच सो बछड़े, पाँच सो 
बछियाँ, पाँच सो बकरे ओर पाँच सौ भेड़ यज्ञके लिए. यूप-स्तंभोंसे बँधे थे ॥ 
राजाके दास, दूत ओर दूसरे कमचारी दंड-मयसे भयमीत हो रोते हुए! यशञके 
सब काम कर रद्द थे | यह स्थिति कुछ भिक्षुओंने देखी और भगवानको 
इसकी सूचना दी | 

८२, “ तब भगवानने कहा-- अश्वमेघ, नरमेघ, सम्यक्-पाश, वाजपेय 
ओर निरगंल यज्ञ बहुत खर्चीले हैं पर महत्फलदायक नहीं। जिस यज्ञमें भेड़. 
बकरे, गाय, बेल आदि विविध प्राणी मारे जाते हों उसमें संत महृष्ि नहीं जाते । 
पर जिस यज्ञम प्राणियोंकी हिंसा नहीं होती, भेड़ बकरे, गाय बेल आदि प्राणी 
मारे नहीं जाते ओर जो सवंदा लोगोंको अच्छा लगता है उसमें संत महर्षि 
जाया करते हैं| इस लिए सुश पुरषको ऐसा यश करना चाहिए। ”' 


८३, इस प्रकारके लंब्रे चोड़े यज्ञ लोगोंको कितने अप्रिय होते जा रहे थे' 
इसके ओर भी बहुत-से उदाहरण बोद्ध साहित्यमें मिलते हैं | हन यशोंसे 
ऊबकर जो तापसी जंगलछोंमें चले जाते थे वे यदि कभी ग्रामोर्म आंत भी थे तो 
लोगोंको उपदेश देनेके फेरमें नहीं पड़ते थे | पहले पहल ऐसा प्रयत्न संभवतः 
पार्वेनाथने किया। उन्होंने जनताको दिखा दिया कि यज्ञ-याग धम नहीं, चार 
याम ही सच्चा धर्म मार्ग है। यश-यागसे ऊबी हुई सामान्य जनताने तुरत इस 
घमंको अपनाया | तो भी राजा छोग तथा धनी ब्राह्मण अपने स्वाथंके लिए. 


१, कोसल-संयुत्त, वग्ग १, सुत्त ९ | 


हर श्रमण संस्कृति 


यज्ञ-याग करते ही थे। दूसरे श्रमण संप्रदायोंने भी विभिन्न मार्गोसे यज्-यागके 

५0 ४८ 
इस धरमपर आक्रमण किये तथापि मोय काल तक किसी न किसी रूपमें 
यज्ञ-यागोंका अस्तित्व बना ही रहा। 


अशोक ओर श्रमण-संस्क्ृति 


८४, जैनोंका कहना है कि चन्द्रगुप्त मौर्य जेन था ओर यह टीक 
भी हो सकता है| पर चन्‍्द्रगुप्तने यश-याग बन्द करनेका प्रयत्न नहीं किया। 
उसने स्वयं यज्ञ-याग नहीं किये और बआाह्मणोंको इस संबंध उत्तेजित नहीं किया । 
इसी कारण ब्राह्मण ग्रन्थकारोंने उसे झूद्रबंशी कहा होगा । उसका पुत्र ब्रिंदुसार 
किस पंथका था इसका पता नहीं छगता | वह किसी भी पंथका रहा हो, उसने 
अपने राज्यका प्रत्रंध करनेके अतिरिक्त ओर कुछ किया हो ऐसा नहीं जान 
'पड़ता । उसका पुत्र अशोक अवर्य श्रमण-संस्कृतिका पूर्ण समर्थक बना । 


८५. राज्याभिषेकके पश्चात्‌ आठवें या नवें वर्ष अशोकने कलिंग देशपर 
चढ़ाई की । वहाँ एक छाख आदमी मारे गये ओर डेढ़ लाख आदमी 
'पकड़ कर लाये गये ।' इससे कलिंग देशमें बड़ा हाद्दकार मचा ओर अशोकके 
मनपर उसका विलक्षण प्रभाव हुआ | वह जितना हिंसक था उतना ही 
अहिसिक बना | उस समय जो श्रमण पंथ मोजूद थे उनमेंधे बोद्ध पंथ उसे 
विशेष अच्छा लगा और वह बुद्धका पूर्ण भक्त बना | बौद्ध धमके प्रचारके 
पलिए उसने जो प्रयत्न किया वह प्रसिद्ध ही है। पर वह किसी प्रकार भी 
सम्प्रदायवादी नहीं था। बौद्ध सम्प्रदायक्री यद्यपि उसने सब तरहसे सहायता 
की, तो भी वह इसका ध्यान रखता था कि अन्य अश्रमण सम्प्रदायोंका निवोह भी 
भाँति होता रहे । इतना ही नहीं उसने इसकी भी यथासंभव ब्यवस्था की थी 
कि अ्म्णसम्प्रदाय आपसमें लड़कर समयका अपब्यय न करें। 


८६. सातवें शिलालेखमें वह कहता है--“ सब स्थानोंपर सत्र पाषण्ड 
( श्रमणसम्प्रदायी ) रह, कारण वे संयम और भावश्युद्धिको इच्छा रखते 
हैं.......बहुत दानधम करके भी जिस मनुष्यमे संयम, भावशुद्धि, कृतशत्ता 
और हृढ भक्ति नहीं, वह सचमुच नीच है। ” 


. ३, दे० अशोकका तेरहवों शिलालेख |... 


भारतीय संस्कृति ओर आइसा ६३ 


८७ अशोकका यह उपदेश गहस्थोंके लिए है । जो गहस्थ अपने सम्प्रदायकों 
विपुल दान देते थ पर दूसरे सम्प्रदायोंकी निन्‍्दा करते या उन्हें नष्ट 
करनेका प्रयत्न करते थे, उनके लिए. अशोक कहता है---' सत्र श्रमणसम्प्रदाय 
संयम ओर अन्तःकरणकी शुद्धि चाहते हैं। इसलिए यदि तुमने बहुत 
दान-धर्म किया पर वाचाका संयम नहीं किया, तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध न 
हुआ, तुममे ऐसे छोगोंके प्रति कृततता और दृढभक्ति उन्न न हुई, 
तो तुम्हें नीच ही कहना पड़ेगा । ?” 

८८ फिर अपने बारहवें शिलालेखमें अशोक कहता है--“ देवोंका प्रिय 
प्रियदर्शी राजा सच्च प्रकारके श्रमणोंकी ( पाषंडियोंकी ), परिव्राजकोंकी और 
गहस्थोंकी दान-धर्मसे तथा अन्य अनेक प्रकारोंसे पूजा करता है। पर देवोंका 
प्रिय दान और पूजाको उतना महत्व नहीं देता जितना सब पाष॑ंडियोंकी 
साखृद्धिको । सारबृद्धिके अनेक प्रकार हैं। उसका मूल है वाचागुप्ति। 
उदाहरणार्थ आत्म-पाषंडकी भरमार न करे और पर-पाषंडकी निन्‍्दा न होने 
दे | यदि कोई झगड़ेका कारण उपस्थित हो ही जाए तो उसे महत्त्व न दे । 
पर-पाषंडका मान रखना अनेक प्रकारसे उचित है। ऐसा करनेसे वह आत्म- 
पाषंडकी निश्चयसे अभिवृद्धि करता है ओर परपाषंडपर भी उपकार करता है। 
एक दूसरेका धर्म एक दूसरा सुने और एक दूसरेकी झुश्रुषा करे, इसलिए 
एकता अच्छी । सब्र पाषंड बहुश्रुत ओर कल्याणाग्म हों, यही देवोंके प्रियकी 
इच्छा है......इसके लिए धममहामात्रोंकी (तथा दूसरोंकीक्षै नियुक्ति की 
बोइ है; 2०27 

८९ इस शिलालेखसे दिखाई देता है कि जितने भी अहिंसात्मक पंथ थे उन 
सबके साथ अशोक समानताका ब्यवहार करता था। इतना द्दी नहीं, उसने इसके 
लिए भी बहुत प्रयत्न किया कि इन पंथोंमें झगड़ा न होकर ऐक्यकी अभिवृद्धि 
हो ओर ये लोगोंको संयम और आशव्मशुद्धिका मार्ग दिखा दें। वैदिक संस्कृतिका 
आधार है यज्ञ-याग | उनका निषेध अशोकने पहले ही शिलालेखमें |किया है; 
और उसने सवव साधारणको जिस धम्का उपदेश किया उसमें अहिसाको 
अग्रथान दिया है। फलठतः अशोकके साम्राज्यमें ही नहीं, उसके आसपासके 
२, जिनके धरमग्रन्थ कल्याणकारक हों | 
२, इध न किंवि जीव आरभित्वा पजुहितब्न। 





६४ श्रमण संस्कृति 


राज्योंमें भी यदि श्रमण-संस्कृतिका, उसमेंसे भी बौद्ध पंथका, बहुत जोरसे 
फेलाव हुआ हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । 


अ्रमण-संस्क्ृृतिके गुण-दोष 


९०, स्वस्वका त्यागकर, केवल मनुष्य ही नहीं अन्य प्राणियोंपर भी दया 
करना लोगोंको सिखाना साधारण काम नहीं। इस कार्यमें ब्राह्मणोंकी ओरसे 
बहुत विरोध हुआ। त्रिपिटिक साहित्यमें इसके अनेक उदाहण मिलते हैं । 
पर ऐसे विरोधकी परवाह न कर श्रमण सम्प्रदायोंने, विशेषकर बौद्ध और 
जैनोंने दया-धर्मके प्रसारका अनुपम प्रयत्न किया । अशोक जैसे राजाकी 
सह्दायता मिलनेत तो हिन्दुस्तानके बाहर भी बोद्धघर्म फेला। अशोकके 
समयसे शीलादित्यके समय तक बोद्ध धमं पूवकी ओर बराबर फेलता गया । 
जिन भारतीय श्रमणोंने इस घमेके प्रसारमें सहायता की उनको, उज्बल कीर्ति 
सिंहल, बमो, श्याम, चीन, जापान आदि देशोके छोग अन्न भी गाते हैं। 


हिन्दुस्तानमें अब बौद्ध धम नहीं रह गया है ओर जैन धर्म अल्प 
प्रमाणमें है । तिसपर भी साधारण जनतापर इन धर्मीकी अच्छी छाप पढ़ी 
हुई है। ब्राह्मणोंके बहुत प्रयत्न करने पर भी यज्ञन्यागोंका पुनरुणीवन न 
हो सका। अशोकके बाद पुष्यमित्रने और उसके बाद (इंसाके बाद चोथी 
शताब्दिमं ) समुद्रगुततने अश्वमेघ-यश क्िया। पर जनतामें यज्ञकी प्रथा 
पुनः प्रचलित करना असंभव हो गया । 


९२, सर्व साधारणमें आज जो सदाचार दिखाई देता है उसकी नींव भी 
श्रमणोंन ही डाली थी । ब्राह्मणोंका व्यवसाय यश करना ओर राजाओं तथा 
ऊँची जातियोंके अन्य धनी लोगोंसे दरक्षिणा वसूल करना रहा। शूद्र तो श्मशान 
जैसा त्याज्य समझा जाता था। उसे ब्राह्मण क्‍यों पूछते ! पर श्रम्णणोंमे यह 
पंक्तिप्रपंच नहीं था | उनके लिए शूद्र कया ओर ऊँची जातिके लोग क्या, 
सब एकसे थे। किंबहुना, उनका तो यह प्रयल था कि सब छोगोर्भ 
समता स्थापित हो । 


९३, बुद्धके विरुद्ध ब्राह्मणोंका सबसे बड़ा अभियोग यह था कि “ बुद्ध 
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यह प्रतिपादन करता है कि चारों वर्णके लिए मोक्ष है। ”? पर ऐसे अभि- 
योगोंकी परवाह न कर बुद्ध ओर उनके शिष्योंने हिन्दुस्तान और डसके 
बाहर सब जातियोंमें सदाचार फेलानेका प्रयत्न किया। उनका प्रभाव आज 
कल भी हिन्दू समाजपर दिखाई देता है ! 

०४, यश करना हो तो उसके लिए. एक बड़ा तथा भव्य मंडप बनाना पड़ता 
था ओर वहाँ हजारों यूप ( यज्ञ-स्तम्म ) गाड़ने पड़ते थे। ये मण्डप सजाये 
जाते रहे होंगे पर उनकी आयुमयांदा यज्ञकी समाम्तितक ही रहती थी | फलतः 
याजक ब्राह्मणोंके हाथसे कलाकोशलकी उन्नति होना संभव नहीं था | वह काम 
भ्रमण संस्कृतिन किया। यज्ञ-्यागोंक प्रति लोगोंका अनादर बढ़ता जानेके 
कारण उनकी प्रवृत्ति विहार और स्तूप बनानेकी ओर हुई। आज हिन्दुस्तानमें 
प्राचीन कला-कोशलकी जो चीजे हैं उनमें अशोकके शिलास्तम्म, कार्ला आदि 
स्थानोंकी गुफाएँ ओर साँची आदि स्थानोंके स्तूपोंको अग्रस्थान दिया जाता 
है । बौद्धोंका अनुसरणकर जैनोंने भी कला-कोशलकी बहुत उन्नति की और 
पॉराणिक कालमें शव तथा वेष्णवोंने भी उनका अनुकरण किया। 

बाहुसब्ं॑ च॒ सिप्पं च विनयो च सुसिक्खितो 
सुभासिता च या वाचा एत॑ मंगलघुत्तमं || 

( बहुश्रतता, शिल्पकलछा, उत्तम व्यवहारका अभ्यास और समयोचित 
भाषण, ये उत्तम मंगल हैं।) मंगलसुत्तकी इस गाथास स्पष्ट दिश्वाई 
टगा कि बोंद्वोंने कलाकोशलको किस प्रकार उत्तेजना दी | 

९५, श्रमणसंस्कृतिमं जो दोष आये उप्तका मुख्य कारण उसे राजाश्रय 
मिलना रहा होगा। बुदने अपनी छोटी जमींदारी छोड़कर संन्यास लिया 
और पेंतालिस वर्षतक धमंप्रचारका काम किया । इस कालमें महाराजोंसे 
उनका संत्रंध कचित्‌ ही रहा | बिंजिसार राजाने बुद्धका बड़ा सम्मान किया ओर 
उसे वेणुवन दान दिया, आदि जो कथाएँ विनय-महावग्गमें हैं वे बिलकुल 
कल्पित जान पड़ती हैं। कारण सुत्तपिटकमें उनके लिए. कोई आधार नहीं 
मिलता | बिंबिसार राजा उदार था ओर वह सब पंथोंके श्रमणोंसे समान 
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च्यवह्दार करता था। इस दशामें उसने यदि बुद्ध तथा उनके संघको अपने 
वेणुत्ननमें रहनेकी अनुमति दी हो, तो इसमें कोई विशेषता नहीं । 

९६. बुद्ध का मुख्य विहार श्रावस्तीका अनाथपिंडिकका आराम था। पर 
वह राजाका बनवाया हुआ नहीं था । उसे अनाथपिंडिक या सुदत्त नामके प्रसिद्ध 
च्यापारीने बनवाया था। श्रावस्तीम ही विशाखा नामक्की एक धनी झ्लीने बोद्ध 
संघके लिए, एक प्रासाट बनवाया था। विशवाखा मिगार माताके नामसे प्रसिद्ध 
थी और इसीलिए लोग उस प्रासादको मिगार माताका प्रासाद कहा करते थे । 
चुद्धने अपने आयुध्यके बहुतसे चातुम्मास इन दो स्थानोंपर ही व्यतीत किये थे । 
बीच बीचमें राजा पशेनदि बुद्धसे मिलनेके लिए अनाथपिंडिकके आराममें आया 
करता था । पर उसके यज्ञके उपयुक्त वर्णनसे स्पष्ट हे कि उसपर बोद्ध ध्मका 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था । 

९७, अन्य स्थानोंपर बुद्धंके जो विहार थे उनमेंसे एक कपिलवस्तुमे 
शाक्योंका बनवाया हुआ निग्रोधाराम था। शाक्य राजा बुद्धके खजातीय थे। 
उन्होंने वुद्धकी ढलती उम्रम यह विहार बनवाया होगा । कोशाम्त्रीमं घोषित 
ओ्रेष्ठीने भी बुद्धेफे लिए एक विहार बनवाया था। इससे यह दिखाई देता है कि 
जुद्धके जीवन-कालमें किसी भी महाराजने उनके लिए विहार नहीं बनवा दिया । 
उनका धर्म राजाओंके लिए. नहीं साधारण जनताके लिए था ओर कंबल मध्यम 
वर्गके उदार लोग ही उनके रहने आदिकी ब्यवस्था किया करते थे | 

९८, पर अशोकके बाद यह स्थिति बदली | बौद्ध धर्म राजाअित बना । 
राजाश्रय प्राप्त करनेका प्रयत्न प्रथमतः बौद्धोंने किया या जैनोंने, यह नहीं 
क॒ट्टा जा सकता | यदि यह सच माना जाय कि चन्द्रगुत्त मोर्य जैन था तो 
कहना पड़ेगा कि राजाश्रय प्राप्त करनेका प्रथम प्रयत्न जेनोने किया। पर यह 
प्रइन बहुत महृत््वका नहीं है। इतना सच है कि अशोकके बाद बौद्ध और 
जैन दोनों ही पन्‍्थोंने राजाश्रय प्राप्त करनेका प्रयत्न किया। 

९९, अशोकके शिलालेखोंमें इसके लिए कोई आधार नहीं पिल्ता कि 
अशोकको वुद्धोपासक बनानेका किसी बोद्ध साधुने प्रयत्न किया । पर यह बात 
भी विशेष महत्त्वकी नहीं हे | इसमें सन्देह नहीं कि बोद्ध बननेके बाद उसने 
अनेक विहार बनवाये और ऐसी ब्यवस्था की कि हजारों भिक्षुओंका निर्वाह 
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मुखपूबंक द्वोता रहे | दन्‍्तकथा तो यह है कि अशोकने चोरासी हजार विहार 
बनवाये, पर इसमें तथ्य इतना ही जान पड़ता है कि अशोकका अनुकरण कर 
उसकी प्रजाने ओर आसपासके राजाओंने हजारों विहार बनवाये और उनकी 
संख्या अस्सी नब्प हजार तक पहुँची । 

१००, अशोक राजाके इस कार्यसे बोद्ध भिश्षुत्ंघ परिग्रहवान्‌ बना। 
भिक्षुकी निञ्जी संपत्ति तो केबल तीन चीवर ओर एक भिक्षापात्र-मर थी। पर 
संघके लिए रहनेकों एकाध जगह लनेकी अनुमति बुद्ध काल्‍्से ही थी। उम्र 
नगहपर मालिक़ी ए्दृस्थक होती थी और वही उसकी मरम्मत आदि कराता 
था। भिक्ष॒तंघ इन स्थानोंम केवल चातुमास-मर रहता ओर शेष आठ महीने 
प्रवास करता हुआ लोगोंको उपदेश दिया करता था। चातुर्मासके अतिरिक्त 
यदि भिक्षुस्घ किसी स्थानपर अधिक दिन रह जाता था, तो लोग उसकी टीका- 
टिप्पणी करने लगते थे | पर अशोक-कालके बाद यह परिस्थिति बिलकुल 
बदल गई । बड़ बढ़ विहार बन गये ओर उनमें मिश्षु स्थायी रूपसे रहने लगे | 


१०१, असन्तं भावन इच्छेय पुरेक्खारञ्व मिक्‍्खुतु | 
आवासेसु चर इस्सरिय पूजा परकुलेसु च || 
ममेव करते मज्ञन्तु गिही पब्तजिता उभो । 
ममेवातिवसा अस्सु किच्चाकिचेसु किस्मिचि ॥ 
इति बालस्स सड्डप्पो इच्छा मानो च वड्ढति। 
अमज्ञा हि लाभूपनिसा अज्ञा निब्बानगामिनी ॥ 
एवमेत॑ अभिव्ञाय भिक्‍खु बुद्धस्स सावको | 
सककार नाभिनन्देय्य विवेक मनुब्रहये ॥ 


( ध्यान समाषिकी भावना न होने पर भी वह मुझे हे यह दिखानेकी, 
मिक्षुओंका नेतृत्व प्राम्त करनेकी, विहारोंमें अधिकार और ग्रहस्थ-कुलोंम 
श्षम्मान प्रात करनेक्री इच्छा; तथा ग्रहस्थ और भिक्षु मेरा ही कहना माने, 


१, तेन खो पन समयेन भगवा तत्थेव राजगहे वस्से वसि, तत्थ हेमस्ते, 
तत्थ गिम्ह । मनुस्सा उज्ञायन्ति, . न इमेस दिसा पक्खायन्तीति । 
“--विनय पि० महावग्ग, महाक्खन्धक 
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किसी भी क्ृत्याकृत्यमें वे मेरे ही वशमें रहें, यह मूखका ( भिक्षुका ) संकल्प 
है | इससे इच्छा ओर अभिमान बढ़ते जाते हैं । परन्तु छाभका रास्ता ओर है 
और निर्वाणकों जानेका रास्ता ओर है, ऐसा समझकर बुद्धके भिक्षु श्रावकको 
चाहिए कि वह सत्कारका अभिनन्दन न करे भर विवेककों बढ़ावे। ) 
धम्मपदकी ये गाथाएँ इसी कालमें रची गई होंगी । स्पष्ट ही है कि जन्न बड़ 
बड़े विहार स्थापित हुए तो उनमे अगुआ बननेकी प्रतियोगिता मी आरंभ 
हुई | सारे श्रमण पंथोंमें एकता स्थापित करनेका अशोकका प्रयत्न तो एक 
ओर पघरा रहा, स्वयं बुद्धकें संघोंमे भी (ऐसी वासनाके कारण, दलबन्दी तथा 
झगड़े होने लगे ओर अशोकके सारनाथके शिलालेखसे मातम होता है कि, 
ऐसे झगड़ोंको निबटानिके लिए. अशोकको बहुत परिश्रम करता पड़ता था| 

१०२, विहारोंके मिक्षु ओंका निवाह केवल भिक्षासे न हों सकता था । तब 
उनके लिए. आरामिकोंकी ब्यवस्था करनी पड़ी | आगमिकका अथ हे 
आसामके ( विद्वारके ) सेवक | उनकी हालत करीब करीब वेसी थी, जसी आज 
कल युक्त प्रान्तके किसानोंकी है। उन्हें जमीनका लगान विद्यारकों देना पड़ता, 
इंसके सिवाय समय समय पर आरामकी मरम्मत आदि काम भी करन पड़ते । 
इस संबंधका पहला उल्लेख महाबग्गमें मिलता हैं-- 

१०३, “उस समय आयुष्मान्‌ पिलिंदबच्छ राजगहमें लेण या गुहा 
बनवानेके उद्देश्यस पहाड़फे कंगारेके नीचे मरम्मत करवा रहे थे। उस समय 
बगध राज बिंबिसार उनके पास आया ओर अभिवन्दन कर एक ओर बेठकर 
बोला--' भ्दंत, यह क्‍या करवा रहे हैं ! ” पिलिंदवच्छने उत्तर दिया-- 
८ महाराज, गुहा बनवानेके उद्दश्वसे इस कगारेकी मरम्मत करवा रहा हूँ। * 
राजा बोला--' आपको आरामिक चाहिए १? पिलिदवच्छने कहा, “ महाराज, 
भगवानने आरामिक रखनेकी अनुज्ञा नहीं दी है । ” राजाने कहा, * भद॑त, 
ऐसा है तो भगवानूसे पूछकर मुझे सूचना दें । ! 

१०४, “ अनन्तर पिलिंदवच्छने भगवानके पास दूत भेजकर आरामिक 
रखनेकी अनुमति माँगी ओर भगवानने वह दे दी । इसके बाद फिर एक बार 
बिंबिसार राजा उनके पास आया । उस समय उसे माल्म हुआ कि आरामिक 
रखनेकी अनुमति भगवान्से मिल गई है | इसपर उसने कहा--' ऐसा है तो, 
भदन्त, में आपको एक आरामिक देतो' हूँ। ? 
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१००, “ कार्यमें ब्यग्र रहनेके कारण बिंबिसार राजा अपनी यह बात भूल 
गया । पर कुछ काल बाद उसे इसका स्मरण हुआ और उसने अपने महा- 
मात्यसे पूछा--' आपने पिलिंदबच्छको आरामिक दिया १? उत्तर मिला-- 
£ नहीं। ” इसपर फिर पूछा--- आरामिक देनेका वचन देकर आज कितने दिन 
दुए १? महामात्यने दिन गिनकर बताया-- पाँच सो दिन।” तब राजाने 
पिलिंदबच्छकों पाँच सो आरमिक देनेकी आज्ञा दे दी। इन पाँच सो आरा- 
मिकोंका एक ग्राम ही बस गया और लोग उसे “आरमिक ग्रामक! या 
: पिलिंटवच्छ ग्रामक ? कहने लगे | ” ' 


१०६, यह बुद्धफे समयकरी घटना नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि यह कथा 
अशोकक बाद गढी गई है । इसी प्रकारकी एक दूसरी कथा ब्यूएनत्संगके 
स्ात्रावणनम हैं। यहाँ उसका सारांश दिया जाता है-- 


१०७, “ काइमीरके राज्यकी परिधि सात हजार ली है ओर वह चारों ओर 
पवेतोंसे घिरा है |... ...बुद्धके परिनिर्वाणके बाद आनरका शिष्य अरहन्त 
माध्यान्तिक इस देशमें आया | उस समय यह्द प्रदेश एक बड़ा तालाब ही था 
ओर यहों एक नाग रहता था | माध्यान्तिक अरहन्तने अपने ऋद्धिबलसे नागको 
व्रशमें कर लिया ओर उसे इस तालाबका पानी सोखनेके लिए बाध्य किया | 
इससे यह प्रदेश बस्तीके योग्य बना । पर स्वयं नागको रहनेके लिए स्थान 
नहीं था । तब अरहन्तने एक छोटेसे तालाबमें, जो इस प्रदेशकी वायब्य दिशामें 
या, उसे रहनेके लिए स्थान दिया। अनन्तर उस नागने कहा--“ यह प्रदेश 
मे आपको दान देता हूँ।” माध्यान्तिक बोला--' में शीघ्र ही निर्वांणको प्राप्त 
होनेवाला हूँ, तब तेरा यह दान लेकर में क्‍या करूँगा १! नागने कह्--' यदि 
यह नहीं हो सकता तो जब्नतक बुद्धके घर्मंका अस्तित्व रहे तब्नतक मेरा यह 
दान पॉच सो अरहन्तोंको स्वीकार करने दीजिए । * 


१०८, “ उसकी इस प्रार्थनाके अनुसार माध्यान्तिक अरहन्तने उस प्रदेशभे 
पॉच सो संघाराम ( विहार ) बनवाये और आसपासके प्रदेशोंसे गरीब आदमि- 
योंको खरीदकर उन संघारामोंका आरामिक बनाया। माध्यान्तिककी मृत्युके 


१, महावंगा, भेसजक्खन्धक . 
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बाद ये आरामिक आसपासके प्रदेशोंके राजा बन गये, पर आसपासके लोग इन्हें 
हीन समझने लगे और “ क्रीत ” ( खरीदे हुए ) कहने लगे । 

१००, “ बुढके परिनिवांणके सो वर्ष बाद अशोक राजाने सारा संसार जीता 
और दूरदूरके प्रदेशोंमे भी उसका सम्मान बढ़ा। तनिरत्नोंका वह बहुत आदर 
करता था और प्राणिमात्न्से प्रेम करता था। उस समय एक हजार भिक्षुओंमें 
झगड़ा खड़ा हुआ | इनमेंसे पाँचसो भिक्षु अरहन्त थे और पॉचसो दांमिक 
थे । इनमें अच्छे कोन हैं ओर बुर कौन, यह माद्म न होनेके 
कारण अशोकने उन सबको ही जल-समाधि देनेके उद्देश्यस गंगाके किनारे 
एकत्र किया | अरहन्तोंको यह बात माद्म हो गई । तत्र वे सहसा आकाश- 
मार्गसे इस प्रदेशम (काइ्मीरमें ) चले आये। उनका ऋद्धिबल देखकर 
अशोकने उन्हें अपने देशम आनेके लिए कहा, पर वे नहीं आये। तब 
अशोकने इस प्रदेशमें पाँचसों संघाराम बनवाये ओर यह देश संघरकों दान 
कर दिया । 

११०, “ बुद्धके परिनिर्वाणके बाद ४०० वें वष कनिष्क राजा गद्दीपर 
बठा |..... . उसने अपने राज्य-कालमें इस प्रदेशम मिक्षुओंकी एक बड़ी सभा 
की और त्रिपिटकका संशोधन कराया। यह संस्करण उसने ताम्रपटोंपर 
लिखवाकर पत्थरकी एक बड़ी पेटीमें मर कर जमीनमें गड़वाया ओर उस- 
पर एक स्तूप बनवाया । इस देशसे जात समय उसने पुनरपि यह सारा प्रदेश 
घटने टेककर संघको दान दिया | कनिष्ककी मृत्युके बाद क्रीत छोगोंने राज्य- 
पर कब्जा कर लिया, भिक्षुओंकीं इस प्रदेशस निकाल दिया और बुद्ध धमका 
विध्वंत्त कर दिया । 

१११, “तुखार देशर्भ हिमतल स्थानका रहनेवाला राज। शाक्य वंशीय 
था | वह बुद्धके परिनिर्वाणके छह सो वर्ष बाद गद्दीपर बैठा | क्रीतकि द्वारा बौद्ध 
धर्मके विध्यंस होनकी ब्रात जब उसे माद्म हुई तो उसने अपने राज्यके 


१, संस्कृत ' क्रीत' शब्दकी उत्पत्ति चीनी शब्द कि-लि-तोस होनी चाहिए । 
पर अनुवादकर्ता 50०! 3७॥| ने ' क्रितीय ” शब्द दिया है। किरात जो 
छोग थे और जिनका महाभारतमें अनेक स्थानोंपर उल्लेख मिलता है, वे ही 
तो ये ' क्रीत ” नहीं थे ! 


भारतीय अहिंसा और संस्कृति ७१ 


तीन हजार अत्यन्त झूर योद्धा एकत्र किये ओर उन्हें कारवानोंका रूप दे कर 
कास्मीर देशमे प्रवेश किया | इन कारवानोंके पास तरह तरहका माल अवश्य 
था पर अन्दर सब शस्त्राख्न छिपाकर रखे हुए थे। काश्मीरके राजाने आदर- 
पूृवंक उनका स्वागत किया | तुखारका राजा व्यापारी वेशधारी पॉच सो योद्धा 
और राजाको भेंट देनेके लिए उत्तमोत्तम वस्तुएं साथ लेकर राजास भेट करने 
गया । वहाँ उसने एकाएक अपनी पगड़ी फेककर क्रीतोंके राजापर आक्रमण 
कर दिया ओर उसे मार डाला तथा उसके अमार्त्योकी मगा दिया, पर लोगोंको 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं दिया। उसने भिक्षुओंको पुनः बुलाकर उनके लिए 
एक संघाराम बनवाया और उसमे उनकीं स्थापना की । पश्चिमकी घाटीसे 
बह लोट गया । जाते समय उसने पूबवेंकी ओर साशंग दडवत कर यह देश 
भिक्षु-संघको दान कर दिया। 

११२, “ इस प्रकार क्रीतोंने अनेक बार भिक्षु संघके विरुद्ध विद्रोह किया 
है ओर इस कारण वे उत्तरोत्तर बुद्ध धर्मका द्वेष करते आये हैं। कुछ वर्षोके 
कद उन्होंने फिर इस राज्यपर कब्जा कर लिया। इस कारण इस प्रदेशर्म 
आजकल बोंड धर्मका विशेष प्रचार नहीं है। मिथ्या दृष्टि छोगोंके मन्दिरोंका 
यहाँ बहुत आदर है। ” 

११३, इस दन्त-कथामें दिया हुआ अशोक आर कनिष्कका समय ठीक 
नहीं है । अशोकका राज्याभिषक महावंसके अनुसार बुद्ध-परिनिवांणके 
२१८ वष बाद हुआ ओर पाश्चात्य ग्रन्थकारोंक मतानुसार 
२१४ वर्ष बाद | पर किसीके भी मतसे वह बुद्ध-परिनिर्वाणके सो वर्ष बाद 
नहीं हुआ । कनिष्कका समय बुद्धके बाद सातवीं शताब्दिमें निश्चित होता है | 
तब इसमें सन्देह नहीं कि हुएनत्संगके दोनों विधान गलत है। दूसरी बात 
यह कि माध्यान्तिक स्थविर आनन्दका शिष्य नहीं था, वह अशोकका सम- 
कालीन था । महाबंसमें इसका प्रमाण मिलता है कि अशोकके राज्यकालमें 
मोग्गलिपुत्त तिस्सने उसे काश्मीर और गांधार देशमे भेजा था; और यही 
बात ठीक होनी चाहिए | 


१,३४00॥9 8९९०7/08, 4. 70. 50-58, 
२ येर कस्मीरगंधारं मज्ञन्तिकमपेसयि ।--महाबंस १२॥३ 


७२ श्रमण संस्कृति 


११४, इस दन्त-कथासे अनुमान होता है कि अशोक-कालसे काश्मीर 
देशमें संघारामोंकी संख्या बढ़ती गई और राजे रजवाड़ोने भिक्षुओं की सेवा 
करनेके लिए. छाखों आरामिक दिये। गरज यह कि काइमीर देशमें दूसरे 
दशोंकी अपेक्षा आरामिकोकी संख्या अधिक हो गई । उनपर लगाया गया 
कर उन्हें अखरने लगा ओर उन्होंने भिक्षुओके विदद्ध विद्रोह कर दिया | 
उनका दमन करनेफे लिए भिक्षुओकों बाहरके राजाओंकी सहायता लेनी पड़ी 
ओर इस कारण आरामिकोंको बुद्धका धर्म अप्रिय हो गया । 

११५, इस प्रकार भिक्षुओंके परिग्रही बन जानेपर उन्हें अपने परिग्रहकी 
रक्षा करनेके लिए झूटी सच्ची बातें बनानी पड़ीं | शस्त्र धारण करके परिग्रहकी 
रक्षा करना तो संभव नहीं था, कारण वह प्रत्यक्ष हिंसा हो जाती और संघा- 
रामोंको किलोंका स्वरूप देना पड़ता । इसलिए कल्पित कथाओंकी रचनाकर 
उनके द्वारा राजाओंकी खुशामद करके अपने संघारामोंकी रक्षा करनेके लिए उन्हें 
बाध्य होना पड़ा । अर्थात्‌ परिग्रहके कारण उनके हाथसे सत्यके यामका भी 
भंग हुआ | 

११६. असत्य कथाओंकी रचनामें बोद्धों ओर जैनोंम मानों होड़ लग गई 
थी । उदाहरणार्थ, बाद्धोंने दशरथादि राजाओंको सोलह इजार त्रियाँ होनेका 
वर्णन किया है | पर जैन साथुओंने उन्हें भी मात कर दिया है। चक्रवर्ती 
राजाकी स्रियोंका जैन साधुओंने जो हिसाब दिया है वह इस प्रकार है -- 

ऋतुकल्याणिकानां स्युः पुरंध्रीणां सहखकाः । 
द्वात्रिंशतश्च सुस्पशाः सबतुषु सुखावहाः || "०४४ ॥ 
देशाधिपानां कन्या या उद्ढाश्चक्रवतिना । 

तासामपि सहल्लाणि द्वा्विशत्स्ववेधुअियाम्‌ || ५४० ॥ 
पुरनध्रीणां भवन्त्येष॑ चतुष्षष्टिः सहल्लका: | 

भवन्ति द्विगुणास्ताभ्यः सुरूपा वार्योषितः ॥ ५४६ || 
एक लक्ष द्विनवति-सहस्नाभ्यधिक॑ ततः | 

अंतःपुरीणां निर्दिष्ट मोगाथ चक्रवर्तिनः | ५४७ ॥| 


( चक्रवर्ती राजाको सब क्रतुओंम सुखकारक ओर सुखस्परशंवती बत्तीस 
हजार क्रत॒ुकल्याणी स्रियोँ होती हैं । अन्य राजाओंकी कन्याओंसे 


भातीय संस्कृति ओर अद्िंसा ७रे 


चक्रवर्ती राजा जो विवाह करता है, उनकी संख्या मी बत्तीस हजार होती है । 
त्रे देवांगना ओंक समान सुरूपसंपन्न होती है| इस प्रकार कुछ चसिठ इजार 
स्त्रियों होती हैं । और इसकी दूनी अथांत्‌ एक छाख अद्बाइस इजार रूपवती 
वारांगनारएं होती हैं | इस प्रकार चक्रवर्तेके उपभोगके लिए. उसके अंतःपुरम 
कुल एक लाख बानबे हजार स्रियाँ रहती हैं । ) 

११७, ये बातें साधारण कवियोंने नहीं, जेन साधथुओने लिखी हैं आर वह 
किस लिए, ! ।क्षेफ किसी राजाको प्रसन्न कर उससे अपन मन्दिरों तथा वसति- 
स्थानोंकी रक्षा करानेके लिए. । 


११८, इस प्रकार जेन ओर बौद्ध साधुओंने मन्दिर ओर विहारोके रूपमें 
परिग्रहका आरभ करनेके बाद, इस तरहकी असत्य कथाएँ गढ़ गढ़कर 
'राजाओंकी सन्तुष्ट रखनका धंधा झुरू कर दिया | पर दलित आरापमिक या 
मिक्षुओंके सेवक इन कथाओंपर विश्वास कर शान्त नहीं द्वोते थे। तब 
राजाओंद्वारा उनकी हसा कराना आवश्यक हुआ । अर्थात्‌ अपरिग्रह, सत्य 
ओर अह्िसा, इन तीनों यामोका भंग हुआ । बाकी रहा, अस्तेय याम सो 
-राजाओंके दबाने पर आरामिकों या अन्य प्रजाजनोंते विह्ारों ओर मन्दिरोंको 
जो कर मिलता था, उत्ते अस्तेय किस प्रकार कह सकते हैं ! 4ह लोगों बलात्‌ 
ली हुई सम्पत्ति थी, स्वेच्छासे दिया गया दान नहीं । 


११९, राजाओंकी सहायतासे किसानोंस जब्दस्ती पञ्मु छीन लाकर ब्राह्मण 
उनका यज्ञ-्यागोंमं वध किया करते थे ओर इसी कारण साधारण जनता श्रम्ण 
संस्कृतिकी ओर झुकी थी। पर जब्न ये ही श्रमण संधारामों ओर मन्दिरोके 
कारण धनी हुए और राजाश्रय लेकर साधारण जनतासे संघारामों ओर मन्दिरो- 
के लिए कर वसूल करने लगे, को ये भी यदि छोगोंको अप्रिय हुए तो इसमें 
आश्चय क्‍या ! अवश्य ही ये श्रमण समझते होंगे कि केवल यज्ञ-यागोंमें 
पग्यु-हृत्या करना ही हिंसा हे, इस प्रकार लोगोंसे जबरदस्ती कर वसूल करना 
हिंसा नहीं ! इस तरह श्रमण संस्कृति निर्जीव होती गई और उसके स्थानपर 
कोइ समुज्वल संस्कृति न आनेते पोराणिक संस्कृतिकों अवसर मिला और 
उसका उदय हुआ | 


१, श्री काल-लोक-प्रकाश, सगे ३१ 





३-पौराणिक संस्कृति 


पोराणिक संस्क्ृतिका उदय 


१, बुद्धफे समय यशन्यागोंकी प्रथा बढ़े आदमियोंम तो प्रचलित थी पर 
वह सव साधारणका धर्म नहीं था ' देहातोंमें आजकल जेसे पथरियाऊ देवी 
ओर भैसासुर मिलते हैं वेसे ही उस समय यक्षों ओर देवताओंकी मरमार थी। 
यक्षोके लिए. मन्दिर या चबूतेर थ, पर देवता वृक्षों, पत्रेतों आदिमें बास 
किया करत थ। उन सबकी अनेक कथाएँ बोद्ध ओर जैन साहित्यमें मिलती हैं । 
जसे जैसे बौद्ध धर्का बल बढ़ता गया, वेसे वसे इन यक्लों ओर देवताओंमें 
परिवर्तन होकर ये ब॒द्धके अनुयायी बनते चले अथवा यह कहिए कि उन्हें 
बोद्ध मिक्षओने बुद्धेफे अनुयायी बना दिया | 


२. उदाहरणाथ आलबीम एक बली यक्षकी पूजा हुआ करती थी। उसके 
संबंधमं बोद्ध भिक्षुओंने नीचे लिखे अनुसार कथा रची--“ एक समय 
बढ भगवान्‌ आलवक यक्षके भवनमें ( मन्दिरमें ) आकर रहे। तब आलवक 
यक्षन उनसे कहा, ' भ्रमण, यहाँसे बाहर जाओ | ” बुद्ध भगवान्‌ वहाँसे बाहर 
निकले। यक्ष बोला, ' श्रमण, अन्दर आओ। ! बुद्ध भगवान्‌ अन्दर आ गये ! 
ऐसा तीन बार हुआ | पर चोथी बार जनम आलवक यक्षने भगवानूसे बाहर 
जानेके लिए कहा, तब भगवानने वेसा करना स्वीकार नहीं किया | भगवानन 
कहा ' में यहोँसे बाइर न जाऊँगा, तुम्हें जो कुछ करना हो करो?। यक्ष 
बोत्य--' में तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। उनका यदि तुमने उत्तर न दिया, तो 
तुम्हें पागल बना दूँगा या तुम्हारा हृदय फाड़ ढूँगा या तुम्हारा पैर पकड़कर 
गंगाके डसपार फेंक दूँगा। ” भगवानने कहा, “ऐसा करना संसारमें किसीके 
लिए संभव नहीं, तो भी प्रश्न पूछना हो तो पूछ छो |! 

३. “ यक्षने पूछा, ' मनुष्यका अ्रष्ठ घन कोन-सा ! किसका अच्छा अभ्यास 
करना सुखकारक होता है ! रसोंमें उत्तम रस कौन-सा १ किस प्रकार रहना श्रे्ट 
लीवन कहा जा सकेगा १” भगव्रानने उत्तर दिया, " श्रद्धा मनुष्यका अ2 


भारतीय संस्कृति ओर अहिंसा उण्‌- 


घन है |! धमका अच्छा अभ्यास सुखकारक द्वोता है। रसोंमें उत्तम रस सत्य 
है| प्रशापवक जीनेको श्रेष्ठ जीवन कहते हैं| * 

४. ' यक्षने पूछा, “ पानीकी बाढ़ किस प्रकार तरी जाती है ! समुद्र के 
तरा जाता है ! दुःखके पार किस प्रडार हुआ जाता है और परिशुद्ध कित 
प्रकार होता है ?” भगवानने उत्तर दिया--' भ्द्धासे बाद तरी जाती है। 
अप्रमादसे समुद्र तरा जाता है। उत्साहसे दुःखके पार हुआ जाता है और 
प्रशांस परिश्ुद्ध होता है। 

७, “ यक्ष--' प्रश्ञा किस प्रकार प्राप्त होती है! धन किस प्रकार प्राप्त होता 
है ? कीर्ति किस प्रकार मिलती है? मित्र किस प्रकार मिल्ता है? क्‍या करनेसे 
इस लोकसे परलोक जानपर शोक करनेकी नोबत नहीं आती १! भगवान्‌ू-- 
८ अरहन्तोंक नि्ांण प्राप्तिके धर्मपर भ्रद्धा रखते हुए ग्यश्नपा करनेस सावधान 
तथा बुद्धिवान्‌ मनुष्यको प्रशा प्राप्त होती है। उचित ब्यवहार करनेवाला 
घुरंधर भर उन्साही मनुप्य घन प्राप्त करता है; सत्यसे कीर्ति प्राप्त करता है 
और दानसे मित्र प्राप्त करता है | सत्य, दम, ध्रूति और त्याग ये चार गुण 
जिस श्रद्धाल गृहस्थक पास हैं, वह परलछोकमें शोक नहीं करता। तुम दूसरे 
भी अनक अ्रमण ब्राह्मणोंस पूछो कि सत्य, दम, त्याग और क्षमा इनसे भी 
बढ़कर कोई चाज है १” 

६. “ यक्ष--“ अब में दूसरे श्रमण-आआह्मणोंसे क्‍यों पूछे?! आज मुझे 
पारछोकिक अथ मालूम हुआ | सचमुच मेरे लाभके लिए बुद्ध आलवीमे 
आये | किसे दान देना महत्फल दायक होता हे, यह मुझे आज मादूम हुआ | 
अब मे बुद्ध और धर्मकी सुबमंताको नमन करते हुए ग्राम ग्राम और नगर 
नगर घूमता रहूँगा।' 

७, यहाँ आलबक यक्षकों बोद्ध बनानेका प्रयत्न स्पष्ट दिखाई देता है । 
इसी प्रकार सातागिरि ओर हेमबत यक्षोंकी भी कथा इसी छुत्त निपातमें आई 
है | संयुत्त निकायके यक्‍्ख संयुतम अनेक यक्षोंकी कथाएँ हैं| देवता और 
देवपुत्त संयुत्तमं अनेक देवताओं ओर देव-पुत्रोंकी कथाएँ हैं | इसी प्रकार 
वन संयुत्तमें वनदेवताओंकी कथाएँ हैं | ये प्रायः बड़ी रोचक पर पुराणमय हैं |, 


१. आलबक सुत्त, सुत्तनिपात । यही भुत्त यक्ख संयुत्तमें भी मिलता दे । 


७ पोराणिक संस्कृति 

८. यह कल्पना प्रचलित थी कि चार दिशाओंमं चार महाराजा वास करते 
हैं ओर उनके अधीन यक्षादि सब॒देवगण रहते हैं। इन चार महाराजाओंका 
वर्णन दीघनिकायके आठटानाटिय और महासमय सुत्तम आया है। इनमे- 
से आटानाटिय सुत्तका सारांश यहाँ दिया जाता है-- 

९, “ एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें गर॒प्रकूट परवेतपर रहते थ। उस 
समय चार महाराज अपनी अपनी बड़ी तेनायें लेकर उनके दशनके लिए 
आये ओर मगवानको नमस्कार कर एक ओर बेठ गये | तन्र वेस्सवण 
( वैश्रवण ) महाराजने भगवानसे कहा--' उदार, मध्यम ओर हीन यक्षोंमें 
कुछ यक्ष भगवानके भक्त हैं और कुछ अमक्त भी हैं। क्‍यों कि प्राणाति- 
पात, अदत्तादान, काममिथ्याचार, मृषावाद और सुरा मेरेयादि मादक 
पदा्थेसे बिरत होनेका मगवान्‌ धर्मापदेश देते हैं, पर जो यक्ष इन 
बातोंसे विरत नहीं हुए हैं उन्हें बुद्धधा उपदेश अप्रिय छगता है । 
भगवानके शिष्य अरण्यमें एकान्तवास करते हैं इस लिए. वहाँ रहनेवाले जो 
यक्ष भगवानके भक्त न हों उनका मन फेरनेके लिए यह आटानाटिये रक्षा 
भगवान्‌ स्वीकार करें । वह भिक्ष भिक्षणी, उपासक ओर उपासिकाओंके रक्षप्र 
आर सुख-निवासके लिए उपयोगी होगी। 


१०. ४“ भगवानने वेश्रवणकी प्राथना मौन रहकर स्वीकार की। तम्न 
वैश्रवणने आठानाटिय रक्षा कही--बविपस्सीको नमस्कार । सिल्लीको नमस्कार । 
वेस्सभूको नमस्कार । ककुसंघको नमसस्‍्कार। कोनागमनको नमष्कार। और 
सकय-पुत्तको नमस्कार । पूवे दिशाका पालक महाराज धृतराष्ट्र है; वह गंधवोंका 
अधिपति है | उसे बहुत पुत्र हैं। वे भी बुद्धको देखकर दूरसे नमस्कार करते 
हैं। दक्षिण दिशाका पालक महाराज विरूढ़ है। वह कुंभण्डोंका अधिपति है । 
उसे बहुत पुत्र हैं। वे भी बुद्धको देखकर दूरसे नमस्कार करते हैं | पश्चिम 
दिज्ञाका पालक महाराज विखूपाक्ष है। यह नागोंका. अधिपति है। उसे भी 
बहुत पुत्र हैं; वे भी बुद्धको देखकर दूरसे नमस्कार करते हैं। उत्तर दिशाका 
पालक महाराज कुबेर ( कुबेर ) है, वह यक्षोंकरा अधिपति है | उसे भी बहुत 


१ बुद्धघोषाचायंका यह मत जान पड़ता है कि आठानाट नामका यक्ष- 
नगर था और यह रक्षा यक्षोंने वहाँ एकत्र होकर तेयार की थी । 


भारतीय संस्कृति ओर आईसा ७७ 


पुत्र हैं| वे भी बुद्धको देखकर दूरसे नमस्कार करत हैं। हे मारिष, यही वह 
आटानाटिय रक्षा है। इसका भली माँति संपादन करनेते यक्ष, गंधवे, कुंभण्ड 
या नाग इनमेंसे कोई भी बाधा न करेगा । 


११. “ पर यह मारिष, कुछ अमनुष्थ (यक्षादि ) बंड़े बिकट विद्रोही हैं। 
वे मद्ाराजोंकी आज्ञाका पालन नहीं करते, उनमेंसे कोई यदि दुष्टतासे मिक्षु, 
मिक्षुणी, उपासक या उपासिकाका पीछा करे, तो यक्षोंके महा सेनापतियोंका 
आह्वान करके कहें कि यह यक्ष पीछा करता है, अंदर आना चाहता है, 
उपद्रव करता है, त्राप्त देता है, छोड़ता नहीं । वे यक्षोके महासंनापति कौनसे ? 


इन्दो सोमोी वरुणो च भारद्वाजो पजापति । 

चन्दनों कामसेट्टो च किन्नूत्रण्ठु निधण्ट च || 
पम्ादों ओपमञ्ञो च देवसूतो च मातलि | 
चित्तसेनो च गन्धब्त्रों नलो राजा जनेसभो ॥ 
सातागिरि हेमवतो पुण्णको करतियों गुलो | 

सिवको मुचलिन्दो च वेस्सामित्तों युगन्धरों ॥ 
गोपाले सुप्पगेघो च द्विरि नेत्ति च नन्दियो । 
पशञ्मालचन्दों आलबको पज्जुण्णो सुमुखरो दधिमुखो || 
मणि मानिचरो दीघो अथो सेरीसको सह ॥ 


१०२, “ यह रक्षा बता कर उन चार महाराजोंने भगवानकों नमस्कार कर 
प्रदक्षणा की आर वहीं अंतधान हुए | उस रातके बाद भगवानने यह घटना 
मिक्षुओंको बताई और यह आठानाटिय रक्षा धारण करनेका उपंदश किया। 
भिक्षुओंने भगवान्‌ऊ भाषणका अभिनंदन किया | ? 


१३, यक्षादिके संबंधभ जो कथाएँ त्रिपिटक साहित्यमें मिलती हैं 
उनका दिगृद्शन करना भी संभव नहीं | कारण वह एक बड़ा भारी ग्रंथ हो 
जायगा | बुद्धके शिष्योंका रख समझनेके लिए उपयुक्त दो उद्धरण पर्याप्त हैं। 
इंसाइ या मुसल्मान धर्मप्रचारकोंने जिस प्रकार दूसरोंके देई-देवताओंका नाश 
किया उस प्रकार बुद्धके शिष्योंने नहीं किया | उनका प्रयत्न यह रहा कि यदि 
देवता आलवक यक्षकी तरह हिंसक हों तो उन्हें अहिंसक और बुद्ध भक्त 
बनावें ओर तिब्बत, ब्रह्मदेश, सयाम आदि देशोंमें जहाँ बौद्ध घमका अब्याइत 
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प्रचार हुआ वहाँ यह प्रयत्न अच्छी तरह सफल भी हुआ | पर हिन्दुस्तानमे 

बोद्ध धमके विरुद्ध वैदिक घम वरततेमान था और वह हिंसा धर्मको छोड़नेक॑ लिए, 

तैय्यार नहीं था। फलतः इस देशमें हिंसक ओर अहिसक दोनों प्रकारके देवता 

रह गये और इन देवताओकी पूजासे ही पौराणिक संस्कृतिका उदय हुआ । 
इन्द्र 

१४, ब्राह्मणोंका इन्द्र ६सक था यह बतानकी आवश्यकता नहीं । यश्ञ- 
यागों में उसके नामसे बलिदान होता था। इस कारण उसकी सकता बुद्ध- 
कालके बाद भी शेष रह गई थी । फिर भी बुद्धक शिष्यपोंने उत्त आस 
बना हव दिया । 

१०, इन्द्रके पुनर्जन्मक्षी कथा कुलाबक जातक (नं० ३११) में आइ 
है। “ पूव॑जन्ममें मगध देशके मचल ग्रामके एक बड़ परिवारमे उसका 
जन्म हुआ था। उसे मघकुमार या मघमाणव कहंत थे। उस गरवंध तीस 
परिवार रहते थे। एक दिन ग्राम-कृत्यके लिएः सब लोगोंके एकत्र होन पर 
मघने अपना स्थान स्वच्छ किया ओर उसे दूसरेने ले लिया । इस प्रकार 
उतने सभी स्थान स्वच्छ किया। लोग खुले स्थानम एकत्र होते थे, इस लिए 
उसने मंडप बनाया ओर कुछ काल बाद वह मंडप हटाकर वह एक 
बढ़ी ग्रामशाला बनाई ओर उसमें आसनों तथा पानीका प्रबन्ध किया । इस 
कार्यसे मघंने उन तीसों परिवारोंका मन आकर्षित कर लिया ! 

१६. “वे सब्न खेतोमे जानेके पहले एकत्र होकर ग्रामके मार्गोकी मरम्मत 
करते, पुल बॉघते, तालाब खोदते ओर धर्मशाला बनाते । इस प्रकार वे छुशील 
बने, पर गाँवके पटलको ( ग्राममोजककी ) यह अच्छा न छगा, कारण पहले 
जब थे शराब पीकर आपसमें झगड़ा बखेड़ा करते थे तत्र दंडक रूपमें उसे 
पर्या्त आमदनी हो जाया करती थी, जो अब बंद हो गई । उतने उनके विरुद्ध 
राजाके यहाँ शिकायत की कि थे चोर लोग बड़ा विद्रोह कर रहे हैं। राजान 
तजिना विचार किये तुरत उन्हं पकड़ लानेकी आशा दी ओर हाथीके पेरके 
नीचे कुचल जानेका आदेश दे दिया | वे वॉघकर राजप्रासादके हतेम प्रश्वीपर 
लिटाये गये | तब बोधि-तत्तेन अपने सहायकोंस कहा, “तुम अपने शीलका 
चिन्तन करो ओर झूठी शिकायत करनेवाले पर, राजापर, हाथीपर, और अपन 
शरीरपर समान मेत्रीकी भावना रक्खो ? उन्होंने वेसा ही किया । 
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१७, “ उन्हें कुचलनेके लिए हायी छाया गया। महावतने हाथीको आगे 
बढ़ाया पर वह उनके ऊपरसे नहीं गया ओर सहसा जोरसे चिल्लाकर पीछेकी 
ओर भागा | दूसरा हाथी लाया गया, तीसरा हाथी लाया गया पर इन्होंने भी 
पहले हाथीका ही अनुकरण किया | मधके लोगोंके पास हाथीको भगानेकी 
कोई ओषधि होगी ऐसा अनुमानकर उनकी तलाशी ली गई पर उनके पास 
कुछ न मिला-तत्र राजाके आदमियोंने प्रश्न किया-- क्या तुम लेगोंके 
पास कोई मन्त्र हे?” मघके “हा” कहने पर थे सब राजाके 
सामने लाये गये। तन्न राजाने कहा--“ अपना मंत्र इमें बताओ !१! 
मघने कद्दा--' महाराज, हमारे पास कोई विशेष मंत्र नहीं है पर 
हम तीस आदमी प्राणघात नहीं करते, चोरी नहीं करते, ध्यभिचार 
नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और शराब नहीं पीते। हम मैत्रीकी भावना 
रखते हैं, दान देते हैं. सड़कोंकी मरम्मत करते हैं, तालाब खोदते हैं 
और धघमंशाला बनाते हैं। यही हमारा मंत्र, यही हमारी रक्षा और यही 
हमारी संपत्ति है।” यह सुनकर राजाने पटेलकों निकाल दिया और 
गाँव ओर हाथी सहित उस गाँवके सब अधिकार, उन्हें दे डाले | 

१८, “ इस प्रकार मघने उस जन्ममें अनेक पुण्य काये किये | उसने ये 
सात ब्रत-नियम स्वीकार किये थे--- 

(१) आमरण में माता पिताका पोषण करूँगा | 

( २ ) आमरण परिवारके वृद्ध जनोंका सम्मान करूँगा | 

(३ ) आमरण मृदुभाषी रहुंगा। 

(४ ) आमरण चुगलखोरी न करूँगा । 

(५ ) आमरण मत्सतर किये बिना गृहस्था चलाऊँगा; उदारतापूबक दान- 
धरम करनेवाला बनूँगा । 

(६ ) आमरण सत्य बोदूँगा । 

(७ आमरण क्रोघरहित रूँगा ओर यदि किसी समय क्रोध आया 
तो तत्काल उसे दग दूँगा। 

१. ये नियम सक्क संयुत्तके तीन सुत्तोंमे मिलते हैं। उनकी गाथाएँ 
( छोक ) कुलावक जातकमे ज्योंकी त्यों ले ली गई हैं। पर नियमोंका कम 
नदल दिया है। यहाँ वे मुत्तोंके अनुसार दिये गये हैं । 
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१९, “ इस प्रकार पुण्य कार्य कर और बृत्त नियमोंका पालनकर मघने 
मृत्युक बाद देवलोकमें जन्म लिया आर देवोंका इन्द्र (राजा) हुआ | पूव 
जन्मके नामसे उसे मघवान्‌ कहते ओर देवलोकम वह शक्र कहा जाता | 
एक बार असुरोंन उसपर आक्रमण किया। यह खबर मुनकर शक्र अपने 
वेजयन्त रथपर सवार हो असुरोके साथ युद्ध करनेके लिए दक्षिण समुद्रकी 
ओरसे आगे बढ़ा । वहाँ असुरोन उस पराजित किया ओर इन्द्र भाग खड़ा 
हुआ | उसका रथ वेगसे जा रहा था जिसस जेगलके सेमर पेड़ टूट टूट कर 
समुद्रस॑ गिरने लग ओर उनमेंके गरुड़ पक्षियोके घोंसले समुद्रमे गिरे तथा 
गरुड़ोंक बच्चे चिछने छगे। तब शक्रने मातलिसे पूछा-- यह अत्यन्त 
करुण शब्द किसका है।” मातलिने उत्तर दिया--- देव, अपने रथक 
वगस सेमरके पेड़ टूट टूट कर समुद्रमें गिरे हैं, उसमेंके गरुढ पक्षियोंके बच्च 
बराबर चिह्ला रहे हैं |” शक्रन कहा, ' है मातलि, इस सेमरके जंगलसे रथ न 
ले चलो | अछुर हमारे प्राण ल छू, तो मी कोइ चिता नहीं, पर इन पक्षियोंक 
घोंसले नष्ट न होने दो ।! 


२८, “ यह सुनकर मात सारथीन एकदम रथ घुमा दिया। यह देखकर 
असुर समझे कि दूसरे चक्रवालस अनेक शक्र इस शक्रकी सहायताके लिए 
आये होंगे । ऐसा समझ कर वे भाग निकल ओर अपने असुर मवनमे घुस 
गये । तब शक्रने दो अयोध्य नगरोरे बीच  उरग करोटि पयस्स हारी आर 
मदनयुत चार महन्त, इस प्रसार पाँच समुदायोंको पाँच स्थानोंपर रक्षा 
करनेके लिए, नियुक्त कर दिया आर वह दिव्य संपत्तिका उपभोग करने लगा । ” 


२१. सक्र संयुत्तमें शक्रकी दूसरी एक मनोर॑जक कथा है। वह इस 
प्रकार है--“ एक बार शक्रका वेषचित्ति असुरेन्द्रक साथ युद्ध हुआ | उस 
युद्धम वेषचित्तिन कह, “" अब हम सुभाषितोंकी लड़ाई लड़ें।” शक्रने इसे 
स्वीकार किया । किसका सुभाषित अच्छा है, इसका निश्चय करनेके लिए 
देव ओर असुरोंने एक परिपद नियुक्त की । तब वेपचित्तिने कहा, ' हें 
देवेन्द्र, अपना सुभाषित कहो । ! शक्त बोला-- आप पूव देंव हैं इस लिए, 
हे वेषचित्ति, पहली गाथा आप ही कहें । ! 


१, दें० वि १--०६ | 
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२, “ बेपचित्तिने कहा-- मूर्लोका निषेध करनेवाला कोई नहो तो 
वे अधिक ही फूल जाते हैं | इस लिए बुद्धिमान्‌ दंडनीतिसे मूर्ख मनुष्यका 
निषेध करे । ? इसे सुनकर असुरोंने वेपचित्तिका अभिनंदन किया | देव चुप 
हो रहे। 

२३, “ इसपर शक्र बोला, “ मूख् मनुष्यके क्रुद्ध होने पर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सावधानतापूवक शांति रखे, यही मूर्ख मनुष्यका निषेध है।” शक्रके इस 
सुभाषितका देवोंने अभिनंदन किया । असुर चुप रहे । 

२४, “ तब वेपचित्तिने कहा--' मूख मनुष्य समझता है कि यह भयके 
कारण क्षमा कर रहा है ओर जिस प्रकार मागते हुए मनुष्यके पीछे बैल 
लग जाता है उसी प्रकार यह दुष्ट बुद्धिमानके पीछे पड़ जाता है | हे वासव, 
क्षमाम मुझे यही दोप दिखाई देता है ।” यह सुनकर असुरोंने वेषचित्तिका 
अमिंनदन किया, पर देव चुप रहे । 

२०, “ इस पर शक्र बोला, “ मूखे भले ही समझे या न समझ कि यह मुझे 
भयके कारण मुझे क्षमा कर रहा है पर पुरुषारथम सदर्थ श्रेष्ठ हे ओर क्षमासे 
भ्रष्ट दूसरा सदर्थ नहीं | जो स्वयं बलवान होते हुए दुर्बलको क्षमा करता है 
वही परम क्षमावान्‌ है। दुबछ मनुष्य तो सदा ही क्षमा करता है। मूखेताका 
बल बल नहीं, पर धमके अनुसार आचरण करनेवालेका जो बल होता हे 
उसके विरुद्ध बोलनेवाला कोई न मिलेगा। क्रोध करनेवाले मनुष्यपर जो 
क्रोध करता है उसका उसमें हित नहीं। पर क्रोध करनेवालेपर जो ऋरध 
नहीं करता, वही दुजय संग्राममें विजय प्राप्त करता है । दूसरेक क्रोध करने 
पर जो स्वयं शान्तिसे रहता है वह अपना ओर दूसरेका कल्याण करता है। 
अपने ओर दूसरेके रोगको अच्छा करनेवाले ऐसे मनुष्यको सद्धम न जानने- 
वाले साधारण छोग पागल समझते हैं।” यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
परिषदने शक्रके पक्षमें निर्णय दिया। क्योंकि वेपचित्ति असुरेन्द्रका मार्ग शस्त्र 
तथा दण्डका है और इन्द्रका मार्ग अशखत्र तथा अदण्डका है। इस छिए 
इन्द्र ही सुमाषितोंमें विजयी हुआ । 

२६. बोद्ध इन्द्रका स्वभाव समझनेके लिए ये उदाहरण पयाप्त हैं। जो वेदिक 
इन्द्र अपने ह्टी पिताकी हत्या करता है, नगरके नगर ध्वस्त कर डालता है, 
ब्राह्मण और यतियोंकों मार डाल्ता है, सैकड़ों भेंसे खाता है ओर उसके 

धर 
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बाद सरोवरके सरोवर सोमरस गठागट पी जाता है, उसे ही बोद्ध श्रमणोंने 
किस प्रकार अहिंसक बनाया, यह इन उदाहरणोसे स्पष्ट हो जायगा। इन 
अमणोंको शूठा साबित करना ब्राह्मणोके लिए कुछ भी कठिन न होता । वेदोंके 
चार पँच उद्धरणोंसे श्रमणोंका झूठापन तत्काल सिद्ध किया जा सकता था। 
पर ब्राह्मणोंने वह क्‍यों न किया होगा ६ 


२७, एक तो ब्राह्मणोंम ही इन्द्रका विशेष महत्व नहीं रह गया था। 
इन्द्रका साम्राज्य कभीका नामशेष हो चुका था और बुद्धके समय जो भी 
क्षत्रिय थे उनमेसे किसी मदहाराजका कुल-देव इन्द्र नहीं था । यज्ञ-यागोंमे 
इन्द्रक्ी ऋचाएँ पढ़ी जाया करती थीं पर इनका अथ बहुत थोड़े 
लोग समझते थे | ऐसे समय वेदिक इन्द्रका पक्ष लेनेमे ब्राह्मणोंका 
कोइ लाभ नहीं था । दूसरे, यह सिद्ध करनेसे कि इन्द्र क्र था, हिंसक था, 
आदि बातास छोगोंमे इन्द्रके प्रति जो थोड़ी बहुत श्रद्धा रह गई थी वह भी 
नष्ट हो गई होती | इस लिए ब्राह्मणोंने इन्द्रको चाहे जैसा बना लेनेकी 
स्वतंत्रता श्रमणोंकों दे दी, पर उसका परिणाम यह हुआ कि इन्द्रके प्रति स्व 
माघारणकों बिलकुल श्रद्धा नहीं रह गई और पोराणिकोंने उसे बिलकुछ 
निम्रपदूपर पहुँचा दिया। वह अहिल्याका जार, अति ब्यभिचार करनेंसे 
उसका बृषण गलकर गिर पड़ा ओर दवोंने उसे बकरेका वृषण लगाया । ” ऐसी 
कथाएँ, महाभारतमें मिलती हैं' । 


ब्रह्मदेव 


२८, इस प्रकार इन्द्र पीछे तो पढ़ गया। पर बुद्धकालमे ब्रह्मा आगे 
आया। ऋग्वेदमे ब्रह्मका अथ है प्राथनाका मन्त्र, और जो उसे गावे वह 
ब्रह्मा । होते होते यशके अध्यक्षकों ब्रह्मा कहनेकी प्रथा आरम्म हुईं। (“एवं 
विद्ध वे ब्रह्मा यश यजमान स्वाश्रार्लिजो5भिरक्षति तस्मादेव॑मेव बह्मा्ण 
कुबीत। ! छान्दोग्य 5० ४१७१० ) इन्द्रका साम्राज्य नष्ट होने पर राजाओं में 


१, इन्द्रो मुष्कवियोग मेषतृंषणत्व॑ चावाप ॥ २३॥ कुंमकोण, शान्ति 
पव॑ अ० ३०१। 


भारतीय संस्कृति ओर आहंसा ८३ 


उसका महत्त्व न रह जानेके कारण ब्राह्मणोंने इस ब्रह्माको ऊपरकी सींढीपर 
चढ़ाते चढ़ाते संसारका कता बना दिया। (ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूष 
विश्वस्य कतो मुवनस्य गोप्ता । '--मुण्डक ड० ११ ) पर इस कल्पनाकों किसी 
भी महाराजका समर्थन न मिलनेके कारण ब्रह्माका यह अधिकार चिरकाल न 
रह सका । बोद्ध श्रमणोंने तो उसका मज़ाक ही उड़ाया उसके संबंधर्म बौद्ध 
साहित्में बहुत-सी कथाएँ मिलती हैं | उनमेंसे कुछ यहाँ देना अप्रासंगिक 
न होगा। 


२९, “एक बार एक भिक्षुके मनमें यह प्रश्न उठा कि पृथ्वी, आप, तेज 
ओर वायु ये महाभूत कहाँ ब्रिछा-जाते हैं। उसे इस प्रश्नका उत्तर न सूझा। 
तब वह चातुर्महाराजिक देवोंके पास गया | उन्हें भी इस प्रश्नका उत्तर नहीं 
मालूम था। उन्होंने उस मिक्षुकी चार महाराजोके पास भेजा। चार महाराज 
भी उसके प्रश्नका उत्तर न दे सके। उन्होंने उसे तावल्िशत्‌ देवोंके पास, इन 
देवोंने इन्द्रके पास, इन्द्रने याम देबोंके पात, यामोंने अपने अध्यक्ष सुयामके 
पास, उसने तुसित देवोंक पास, तुसित देवोंने अपने अध्यक्ष संतुसितके पास, 
उसने निर्माण-रति देवोंके पास, उन्होंने अपने अध्यक्ष सुनिर्मितके पास ओर 
उसन परनिमित वशवतत देवोंके पास, उन्होंने अपने अध्यक्षके पास, और उस 
अध्यक्षने ब्रह्मऋयिक दवोंके पास भेजा । 

३०, “ उन्हें मी इस प्रश्नका उत्तर मालूम नहीं था। उन्होंने कहा-- 
४ हम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नहीं दे सकते पर इमारा महा-अ्ह्मा इस प्रश्नका 
उत्तर दे सकेगा । ” भिक्षुन पूछा--' पर वह इस समय है कहाँ ! ' ब्रह्म- 
कार्यिकोंने उत्तर दिया, “ यह हमें माद्म नहीं | पर ऐसे चिह्न दिखाई देते हैं 
कि ब्रह्मा यहाँ प्रकट होगा, कारण आलोक और अवभास दिखाई दे रहा है ।? 


३१, “ इतनमें ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुआ | तत्र उस भिक्षुने यह प्रइन उससे 
पूछा । उसपर ब्रह्माने कह्दा-- में ब्रह्मा हूँ; अभिभू, अनभिभूत, सबंदर्शी, 
चशवर्ती, इंश्वर, कर्ता, निमोता, श्रेष्ठ, सर्जिता, वशी और भूत भविष्य 
प्राणियोंका पिता | ? भिधुने कहा--' पर यह पूछनेके लिए में नहीं आया हूँ। 
मेरा प्रशन यह है कि प्रृथ्वी, आप, तेज और वायु ये चार महाभूत पूर्ण रूपसे 
कहाँ विलीन होते हैं । 


८४ पौराणिक संस्कृति 


३२, “ महा ब्रह्मने भाषणकी पुनरुक्ति की, पर उससे भिक्षुका समाधान 
न हुआ | उसने पुनः वही प्रश्न किया | ऐसा तीन बार हुआ | चोथी बार 
जब भिक्षुने वही प्रश्न पूछा तब ब्रह्मदेव उस भिक्षुकी द्ााथ पकड़कर एक ओर 
ले गया और उसने कह्दा, ' हे भिक्षु, ये जो ब्रह्मकायिक देव हैं वे समझते हैं 
कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे अज्ञात हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैने 
देखा न हो । इस लिए, उनके सामने में तुमसे यह कह नहीं सका कि तुम्दोरे 
इस प्रश्नका उत्तर मुझे मालूम नहीं । भगवानकों छोड़कर तुम मेरे पास आये 
यह तुम्हारा अपराध है, यह तुम्हारा अकृत्य हे । अब तुम भगवानके पास 
जाओ ओर उनसे यह प्रश्न पूछो तथा वे जो उत्तर दें उसे ठीक समझो ।” ' 

३३. यह हुई महा ब्रह्माकी बात | पर बोद्ध श्रमणोंकी एक ब्रह्म देवसे 
तृप्ति नहीं हुई । उन्होंने अनेक ब्रह्मदेव निर्माण किये | उनमेंसे सह्दपति ब्रह्मा 
बुद्धका विशेष भक्त जान पड़ता है। “ बुद्धने उस्वेलामें जब प्रथम धर्मको 
जाना तब उनके मन यह विचार आया कि ' इस धमको मेंने बड़े परिश्रमसे 
जाना है| लोगोंको उसका उपदेश देना उचित नहीं । कारण रागद्वेपसे बद्ध 
लोग इस धमंको सुगमतासे समझ नहीं सकेंगे । प्रवाहके विपरीत जानेवाले, 
सूक्ष्म, गंभीर, दुदश, तथा अणुमय ऐसे इस घर्मको अधकारतस घिरे लोभी 
समझ न सकेंगे। ” 

३४, “ बुद्धका यह विचार सहंपति ब्रह्मा जान गया | उसने मनमें कद्दा, 
* तथागत अहैत सम्यक संबुद्ध अधिक झंझटमे न पड़नेका विचार करते हैं । 
धर्मापदेश करनेका विचार नहीं करते। हाय! हाय ! इस लोकका विनाश होगा ! ? 
ऐसा सोचकर ब्रह्मा सइसा बुद्धके सामने प्रकट हुआ और बुद्धको द्वाथ जोड़ 
कर बोला, “ भगवन्‌ | आप पधर्मोपदेश करें। संसार/ अल्परजस्क प्राणी हैं | 
धर्मको न जाननेके कारण उनकी हानि हो रही है। वे आपका घममम समझेंगे। 
है भगवन्‌, इस मगघ देशम मलिन मनुष्योंद्वारा उपदिष्ट धम माना जा 
रहा है । इन लोगोंके लिए. आप यह अमृत>द्वार मुक्त करें | निर्मल बुद्ध- 
द्वारा ज्ञात यह धर्म लोगोंको जानने दें...। ' ब्रह्मदेवकी प्राथना सुनकर 
बुद्धने, प्राणियोंपर करुणा होनेके कारण, धर्मोपदेश करनेका निश्चय किया । ”? 


न-+. आअजओओ नअन्‍न+5 पर बन न न न++ अंऑओआओणओ अओ्‌ौ-+. अं+औअज-+-+5४ “>> +++ निज तत+ “5 +++9. ज--« “७3०++ ण्॑ 


१. दीघनिकाय, केवट्टसुत्त । 
विनयमहावगा, महाक्खन्धक, ब्रह्मयाचनकथा; मज्यिमनिकाय, अरिय- 
परियेसनसुत्त । 


भारतीय संस्कृति और अहिंसा ८प्‌ 


३५०, जान पड़ता है कि बुद्धके समय ब्राह्मणोंमे इसपर बड़ा मत-भेद था कि 
ब्रह्म-सायुज्यता किस प्रकार प्राप्त की जाय । उसका कुछ वणन दीघनिकायके 
तेविज्न सुत्तम आया है जो इस प्रकार है--“ एक बार भगवान्‌ कोसलदेशर्मे 
यात्रा करते हुए ब्राह्मणोंके मनसाकट नामके आममें आये ओर वहाँ ग्रामके 
उत्तर अचिर्वती नदीके किनारे आम्रवनमे ठहरे। उस समय चकी, तारुक्ख, 
पोक्खरसाति, जानुस्तोणि, तोदेय्य आदि प्रसिद्ध ब्राह्मण मनसाकटम रहते थे। 
उनमेंसे वासिष्ठ ओर भारद्वाज नामके दो तरुण ब्राह्मणोंम एक विवाद उपस्थित 
हुआ | वासिष्ठ कहता था कि पोक्खरसाति ब्राह्मणका बताया ब्रह्मतायुज्यताका 
मांग ठीक है। भारद्वाजका कहना था कि तारुक्‍्ख ब्राह्मणका बताया मार्ग 
ठीक है । वे एक दूसेरका समाधान नहीं कर सके | तत्र वासिष्ठन भारद्वाजसे 
कहा, * आजकल यह श्रमण गोतम शाक्यपुत्र आम्रवनमें रहता है| चलो, 
वहाँ चलकर उससे हम यह प्रश्न पूछे । 


३६, “ वे दोनों बुद्धेफक पास आये ओर उनसे यह प्रश्न किया। इसपर 
भगवानने पूछा, “तुम अछूग अलग मार्ग मानते हो । उसमें तुम्हारा मतभेद 
क्या है? ” वासिष्ठने कह्दा, “अध्वय ब्राह्मण, तेत्तिरीय ब्राह्मण, छांदोग्य 
ब्राह्मण, बहवृच ब्राह्मण ब्रह्मसायुज्यताका भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, फिर भी 
वे सत्र मार्ग ब्रह्मसायुज्यताको जाते हैं। जिस प्रकार एक ही ग्राम या निगम- 
की भिन्न भिन्न मार्ग जाते हैं उसी प्रकार विभिन्न ब्राह्मणोंद्वारा उपदिष्ट ये 
मार्ग ब्रह्मसायुज्यताको ही जाते हैं ।” भगवानने कहा, “ पर, है वासिष्ठ, क्या 
किसी ब्राह्मणने अथवा उनके आचारय॑-प्राचायोमेसि ही किसीने अथवा वामदेव 
विश्वामित्रादि मंत्रद्रश् ऋषियोंने ब्ह्मदेवकों देखा है १! 


३७, “ वासिष्ठने उत्तर दिया, नहीं।” इसपर भगवानने कहा, 'ऐसा होते हुए 
अविद् ब्राह्मण ब्रह्मसायुज्यताका मा दिखाते, यह क्‍या विचित्र नहीं है १ ? 
वासिष्ठने उत्तर दिया-- ही, गोतम | ” भगवानले कद्वा-- फिर यह कहिए कि 
यह ब्राह्मणोंकी अधपरंपरा है। हे वासिष्ठ, चेद्र और सूयको ब्राह्मण देखते हैं, 
उनकी प्राथना करते हैं, स्तुति करते हैं ओर उन्हें नमस्कार करते हैं | ऐसा होते 
हुए उनकी सायुज्यताका मार्ग क्‍या वे दिखा सकेंगे ! ” वासिष्ठने उत्तर दिया 
“नहीं गोतम ।! 


८६ पोराणिक संस्कृति 





२८. “ भगवानने कहा, फिर जिस ब्रह्माको वे देखते नहीं उसका सायुज्य- 
तका माग वे दिखा सकें, यह संभव नहीं । उदाइरणाथ कोई मनुष्य यदि कहे 
कि इस प्रदेशमें जो अत्यन्त सुन्दर तरुणी है उसको में प्रम करता हूँ, तो लोग 
उससे पूछेंगे कि ऐसी मुन्दर तरुणी आखिर है किस जातिकी, उसका नाम क्‍या 
है, गोत्र क्या है, वह ऊँची है या नाटी, उसकी कान्ति किस प्रकारकी है ओर 
उसका पता क्या है ! ऐसा पूछनेपर यदि वह आदमी कहे कि यह सन्न मुझे नहीं 
मादूम, तो क्या उस आदमीकी बात ब्यथ न सिद्ध होगी ! कोई मनुष्य यदि 
चोौराहेपर सीढ़ी बनाना आरंभ करे तो लोग उससे पूछेंगे कि यह सीढ़ी तुम किस 
प्रासादपर चढनेके लिए बना रहे हो ? इसपर यदि वह कहे कि मुझे वह प्रासाद 
मादूम नहीं, तो क्या उस आदमीकी बात ब्यथ न सिद्ध होगी १ उसी प्रकार 
जिन त्रेविद्र ब्राह्मणोंको ब्रह्म देवकी कोई जानकारी नहीं उनका ब्रह्मसायुज्य- 
ताका मार्ग बताना कया व्यर्थ नहीं सिद्ध होता!” वासिष्ठन उत्तर दिया 
“हूँ, गोतम | ? 

३९, “ भगवानने कहा--' हे वासिष्ठ, यह अचिरवती नदी पानीसे लब्रालब 
भरी है। कोई मनुष्य इस तीरपर आकर यदि उस तीरपर जानेके उद्देश्यसे 
प्राथना करे कि हे पर तीर, मेरी ओर आओ, हे पर तीर, मेरी ओर आओ, 
तो क्या उसकी प्राथनास ( सामने दिखाई दनेवाला ) पर तीर उसकी ओर 
आवेगा ! “ वासिप्ठने उत्तर दिया, “ नहीं, गोतम |” भगवानने कहा, “इसी 
प्रकार, हे वासिष्ठ, ब्रह्मदेवके उपयुक्त गुणोंकां स्वीकार न कर ब्रह्मदवकों शोभा न 
देनेबाले गुणोंको स्वीकार कर त्रेविद्र ब्राह्मण इन्द्रकी प्राथना करते हैं, वरुणकी 
प्राथना करते हैं, प्रजापतिकी प्रार्थना करते हैं; पर उनकी इस प्राथनासे के 
ब्रह्मसायुज्यताको प्राप्त हों, यह संभव नहीं | ? 

४०, “ पुन; भगवान्‌ बोले, “ हे वासिष्ठ, कोई मनुष्य पर तीर पर जानके 
उद्देश्यसे इस तीर पर आवे और यहोँ उसे यदि दृढ़ताके साथ बाँध रखा जाय 
तो क्‍या वह पर तीर जा सकेगा १ ? वासिप्ठने उत्तर दिया-- नहीं गोतम | * 
भगवानने कहा--' उसी प्रकार, हे वासिष्ठ, पंचद्रियोंके पँच विषय इहलोकके 
दृढ़ बन्धन हैं | इन बन्धनोंसे त्ैविद्य ब्राह्मण बंधे हुए हैं ( अथांत्‌ वे इन पांच 
विषयोंका खूब उपभोग कर रहे हैं ), ऐसी अवस्थामें वे ब्रह्मतायुज्यताको प्राप्त 
हों, यह संभव नहीं। ! 
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४१, “ पुनः भगवान्‌ बोले, “हे वासिए, दूसरा कोई मनुष्य यदि पर तीरपर 
जानेके उद्देश्यसे अचिरवतीके इस तीरपर आंबव और सिरपरसे ओढ़ना लेकर 
यहीं सो रहे, तो क्‍या वह पर तीर जा सकेगा १? वासिप्ठने उत्तर दिया, 
८ नहीं, गोतम । ” भगवानून कहा, “उसी प्रकार, हें वासिए, कामच्छन्द, 
ब्यापाद, स्थानमिद्ध ( आलस ), ओघषत्य ( भश्रान्तचित्तता ) और विचिकित्सा 
( झंका ) इन बुद्धिके पाँच आवरणोंसे आवृत्त त्रेविद्र ब्राह्मण ब्रह्मसायुज्यताको 
प्राम हों, यह संभव नहीं ।* 

४२. “ भगवान्‌ फिर बोले, “ हे वासिष्ठ, अब में तुमसे यह पूछता हूँ कि 
ब्रह्मा सपरिग्रह ६ कि अपरिग्रह ! सवेरचित्त है कि अवेरचित्त १ सब्यापाद- 
चित्त है कि अब्यापादचित्त ! संल्क्िष्टचत्त है कि असंक्लिष्टचित्त १ वशवत्ती 
है कि अवशवर्ती !! वासिप्ठने उत्तर दिया, 'हे गोतम, ब्रह्मा अपरिग्रह, 
अवैरचित्त, अब्यापादचित्त, असंक्लिशचित्त और वहवर्ती हैं ।?! 
भगवानूने पूछा, 'है वारिष्ठ, त्रेविद्य ब्राह्मण सपरिश्रह्द है कि अपरिग्रह ! 
सवैरचित्त है कि अवैर चित्त, सम्यापाद चित्त है कि अब्यापादचित्त ! 
संक्लिष्ट चित्त हैँ कि असंक्लिए्ट चित्त ! वशवर्ती है कि अवशवर्ती १? 
वासिए्ठने उत्तर दिया, 'है गोतम, त्रेबिद्र ब्राह्मण सपरिग्रह, सबेरचित्त, सब्यापाद- 
चित्त, संक्टि.्चित ओर अवशवर्ती हैं।” मगवानून कहा, “ तत्र फिर, हे 
वासिए्ठ, ऐस ब्राह्मण अपरिग्रह, अवेरचित्त, अव्यापादचित्त, असंक्लिष्टचित्त 
तथा वशवर्ती ब्रह्माकी सायुज्यताको प्राप्त हों, यह संभव नहीं | ?” 


४३, इन्द्रके बाद ब्राह्मणोने ब्रह्मदेवको ऊंचे पदपर पहुँचाया, पर वह उलट 
उनके विरुद्ध पड़ा | दयामय तथा सर्वगुणसंपन्न ब्रह्मकी सायुज्यता प्राप्त 
करनेके लिए ब्रह्मण भी दयामय ओर सच प्रकार समभावसे व्यवद्वार करनेवाले 
होने चाहिए यह तो ब्राह्मणोको इष्ट नहीं था; कारण दृढ होते हुए जाति- 
भदके कारण मिले हुए श्रेष्ठत्वको छोड़नेके लिए वे तेयार नहीं थे। फिर 
समभावसे ब्यवहार करना केसे संभव होता ! फलतः शीघ्र ही उन्हें इस 
ब्रह्मदेवका पक्ष छोड़ देना पड़ा। इतना बड़ा ब्रह्मा और उसका केवल एक ही 
मन्दिर अजमेरके पास पुष्करमें बच रहा है ! सुनता हूँ कि दूसरा एक छोटा-सा 
मन्दिर बंगाल प्रान्तमें कहींपर हे, पर वह विशेष प्रसिद्ध नहीं है । 
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४४, कविकुलगुरु कालिदासने तो इस ब्रह्मदेवका मजाक ही उड़ाया है । 
विक्रमोवंशीय नाटकर्म पुरूरवा उवशीको देखकर कहता है-- 


अस्याः संगविधो प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः । 
शुंगारेकरसः स्वये नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ॥ 
वेदाभ्यासजडः कर्थ नु विषयब्यावृत्तकोतूहलो | 
निर्मातु प्रभवेन्‍्मनोहरमिदं रूप॑ पुराणों मुनिः ! 


( अक १, छोक ९ या १० ) 


( इसे रचनेके लिए, कान्तिप्रद चन्द्र अथवा <ंगाररसपरिपृण स्वयं मदन 
अथवा वसन्त मास तो प्रजापति न बना होगा १ कारण वेदाभ्याससे जिसकी मति 
जड़ हो गई है ओर विषय-सेवनमें जिसे आनन्द नहंं। मिलता ऐसा वह बूढ़ा 
मुनि ऐसा मनोहर रूप निमणि करनेमें केते समथ होगा १ ) 


४५, यहाँ कविने वैदिक ब्रह्मदेव ओर बुद्धकालीन ब्रह्मदेवका सम्मिश्रण कर 
दिया है। वेदकालमें वह केवल मंत्र कहनेवाला होता था ओर बुद्धकाल्मे वह 
संसारका कर्ता बना। पर ब्राह्मणों ओर बौद्ध श्रमणोंकी खींचातानीमें बेचारेको 
कोई स्थान नहीं मिला, और इस प्रकार कविको उसका चाहे जैसा मजाक 
उड़ानका मोका मिला ! 


४६, वेदोंमें ब्रह्मका अथ है मंत्र, पर बुद्ध-कालमें उसका अथ अ्रेष्ठ ? 
होने लगा । होते होते संसारके श्रेष्ठ तत्तकों ब्रह्म कहने लगे ओर उसी अथर्मे 
यह शब्द अन्नतक प्रचलित है। उसका मजाक नहीं उड़ाया गया । 

अशोकसे शकोंतक 

४७. अशोकके समय यज्ञ-यागोंका महत्त्व बिलकुल घट गया। अपने पहले ही 
'शिलालखमें अशोकने पशुवधयुक्त यशकी मनाहीं की है ओर उसके 
अन्य शिलालेखोंसे स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने अखीर तक पशु-वंधके 
विरुद्ध लोकमत तैयार करनेका प्रयत्न किया । यज्ञ-्याग बन्द करके उसने यदि 
वैदिक देवोमेंसे किसी देवको या उसके बाद ब्राह्मणोंद्रारा तैयार किये गये 
ब्रह्मदेवककी अपना कुलदेव बनाया होता तो पुणारीके नातेसे ब्राह्मणोंकी कुछ 
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ज्यवस्था हो सकती । पर वैसा न कर उसने बुद्धको ही अपना देव बनाया | 
वह कहता है कि बुद्धोपासक बनकर प्रयत्न करके मेने इस देशके उन देवोंको 
जो सच्चे समझे जाते थे झूठा सिद्ध कर दिया। अर्थात्‌ अशोक बुद्धके सिवाय 
और किसीका भक्त नहीं था। ऐसा नहीं जान पड़ता कि ब्राह्मणोंको उसने किसी 
दूसरी तरहसे तंग किया हो। पाली-साहित्यमें ' श्रमण-ब्राह्मण ” ऐसा समास 
मिलता है पर अशोकके शिलालेखों में ब्राह्मणोंको प्रथम स्थान दिया गया है 
( ब्राह्मणसमणानं साधु दाने ) | इससे जान पड़ता है कि अशोक ब्राह्मणोंको 
मी दान देता था पर उनका वह सम्मान नहीं होता था, जो उन्हें 
यज्ञ-यागपुरस्सर मिलता था । 

४८. जन्न यश्-याग न रहे और वैदिक देव मी चले गये, तभ्न केवल 
भिक्षुकइृत्तिस पेट भरनेकी नोबत आनेपर ब्राह्मणोंका मान ही क्‍या रहा ! 
गह्मसंस्कारोंम गहस्थोंकी थोड़ी बहुत सहायता कर किसी तरह अपना निवाह 
करनेकी ब्राह्मणोंपर पाली आई । पुराणोंमें मौर्य राजाओंकी शृद्वोंमें गणना 
करके ब्राह्मणोंने उनके संबंधमें जो इतना तिरस्कार प्रदर्शित किया है, उसका 
रहस्य इसीमें है । 

४९, मोयोका अस्त होनेपर पुष्यमित्रका उदय हुआ । उसने ब्राह्मणधर्मको 
अथांत्‌ यज्ञ-यागोंकों पुनरुणीवित करनेका प्रयत्न किया पर उसमें उसे विशेष 
सफलता नहीं मिली जान पड़ती | आसपासके बौद्धोंको उसने थोड़ा बहुत 
जास दिया होगा, पर बोद्धघम अशोकके समयमें ही चारों दिशाओंमें फेलकर 
बहुत कुछ दृढ़ हो चुका था, अल्प-स्वल्प प्रयत्लसे उसका उन्मूलन संभव 
नहीं था। 

५०, दूसरा कारण यह कि पुष्यमित्रके समय यवन ( ग्रीक ), शक आदि 
बाइरके लोगोंके आक्रमण हिन्दुस्तानपर पुनः आरंभ हो गये थे। इन लोगोंमें 
जाति-मेद न होनेके कारण साधारण व्यवहारमें उनका ब्राह्मणधर्मकी अपेक्षा 
बोद्धधर्मकी ओर अधिक झुकाव था। उनसे यज्ञ-यागोंकों सहायता मिलना 
संभव नहीं था। फलतः पुष्यमित्र ओर अगिमित्रके बाद राजकीय यज्ञ-याग 
बन्द हुए ओर कई शतक तक सिर न उठा सके | 


१४ जंबुदीपसि अभिसा देवा हुसु ते दानि मिसा कठा । “--रूपनाथका 
शिलालेख । 
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५१, इस संबंधमें डॉँ० रामकृष्ण गोपाल भमांडारकरकी छोटी-सी पर अत्यन्त 
उपयुक्त पुम्तकक ४ 96००० ॥700 ऐ॥४ +िब्रतए [१80797 ० 70॥8 “ से एक 
छोटा-सा उद्धरण देना उचित जान पड़ता है। " फप७ [#07 #800०ए॑: धै।० 
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[88 [2 फछ/0एगागशां। 08065, ते ए४७ एछरण2४४८०९ 5ए धर प्राभुंण्लार 
रण ॥९ 7८०7८. ” ( 9. 44 ). (इस प्रकार सरसरी तौरपर ईंसा-पूर्व दूसरी श 
ताब्दिक आरंभसे इसाके पश्चात्‌ चोथी शताब्दिके अन्ततक हिन्दुस्तानमें 
विदेशी राजाओंको ही महत्त प्राप्त हुआ था ओर समय समय पर उनका 
ग़ज्य देशके बहुत बड़े भागमें, महाराष्ट्रकी सीमातक पहुँच गया था।. . .इस 
कालमें केवल बोद्ध धर्मके ही मुख्यतः अस्तित्वमें होनेके चिह्न दिखाई देते 
हैं ओर यही बहुसंख्यकोंका धर्म था। ) एधी परिस्थिति ब्राह्मणोंको एक 
नये ही देवता मिले । आगेके विवेचनसे उनका परिचय मिलेगा । 


महादेव 

२. महादेव ओर बेदिक रुद्रका निकट संबंध है| ऋग्वेद रुद्रकी बहुत-सी 
ऋचाएं हैं| उनसे जान पड़ता है कि वह हंद्रक साथी मरुतोंका पूर्बज था, 
आते पितमरुता सुम्रमतु ऋ० २। २३३। १। वह कपदी था। कपदेका 
अथे जग! समझा जाता है पर जान पड़ता है कि वैदिक कालमे कपर्दका 
अथ बाढोका सिखो-जंसा जूड़ा होता था, कारण “ कर्पर्दिनो धिया धीवन्तो 
असपन्त तुन्सवः ”, ऋ० 3८३८ में सब्च तृत्सुओंको ही ' कपर्टिनः ? कह्दा है। 
सब तृत्मुओंका जटाघारी होना संभव नहीं । बाबिलोनियमें अक्डियन 
लोगोंमे जुड़ा बाँधनेकी प्रथा थी, पर सुमेरियनोंमें वह नहीं थी । इसलिए 

यह मस्तोका पूर्वज रुद्र अकेडियनोक़ी भाँति जूड़ा बाँधता रहा होगा । 
०३, रुट्र इन्द्र समय मौजूद था, ऐसा नहीं जान पड़ता । कमसे कम 
एसा उल्लेख ऋग्वेदमें तो नहीं मिठा | पर उतके वंशज मरुत्‌ इन्द्रकों बहुत 
सहायता करते थे, इसके वणन अनेक स्थानोंमें हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेदके 
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आठवें मंडलके छिहृत्तर्वें सूक्तमें इन्द्रकों मस््सवा ओर मस्त्वान्‌ ये दोनों 
विशेषण दिये गये हैं। इसलिए यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि इन्द्रको 
विजयम मरुतोसे बहुत सहायता मिली । 

०४, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ये मरुत्‌ कोन थे। उन्हें रुद्राः 
रूद्रिया: ओर रूद्रासा: कहा गया है। इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वे 
रुद्रके वंशन अथवा भक्त थे | ' सं ता इन्द्रो असृजदम्य शाके: ? ऋ० ०॥३०।१० 
इस ऋचा शाकका अर्थ सायणाचार्य “ मख्त्‌ ” करते हैं। वही अथ ऋ० 
४१७११, ऋ० ६।१९८, ऋ० ६।२४।४ इत्यादि ऋचाओं में भी लागू होता है । 
सायणाचायके कथनानुसार यदि यह माना जाय कि मझरुत्‌ ही शाक थे तो यह 
अनुमान करना बिलकुल निरथ्थंक न होगा कि शक्रोके पूतज मख्त्‌ ही थे। 
इस लिए हम यह मानते हुए आगे बढ़ंगे कि इन्द्रके पहले भी इन शकोमें 
रुद्रकी पूजा प्रचलित थी | पर यह निश्चित है कि ऋखेदके समय रुद्रका 
महत्त्व इन्द्रके बराबर था | 

००, पर यजुर्वेदके समय स्थिति कुछ अंशोंमे बदल गई होगी। तैत्तिरीय 
संहिताके चौथे कांडके पॉँचवे प्रपाठकम रुद्रकी जो स्तुति है उसमें एक ही रुद्र 
नहीं, अनेक रुद्र मिलते हैं| इससे इस प्रकरणकों शतरुद्रीय भी कहते हैं। 
उनमेंके कुछ उद्धरण यहाँ देते हैं | 

(१) 

०६. “ हे रुद्र तरे क्रोधकों नमस्कार | तेरे बाणकों नमस्कार। धनुष्य 
धारण करनेवाले तुझ नमम्कार। तेरे बाहुओंको नमस्कार । पऐरे बाण 
सुखकारक हों । तेरा धनुष्य मुखकारक हो । तेरा जो तृणीर है, उससे हमारा 
रक्षण कर |. ..हे नीलग्रीव, सहखाक्ष, वृश्ककर्ता तुझे नमस्कार | और इसके 
जो सेवक हैं उन्हें मी में नमस्कार करता हूँ।. . अपने धनुष्यका शर-संधान इम 
पर न होने दें। अपना तरकश हमसे दूर रख । ” 

(२) 

०७, “ र्रिपबाहुको, सेनापतिको, दिशाओके स्वरामीकों नमस्कार |...” 
(३) 

०८, “४ ,.,उन्नतकों, धनु्योधाको, चोरोके अधियतिको नमस्कार। धनुयो- 
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घाको, बाणोंका तृणीर धारण करनेवालेको, डाकुओंके अधिपतिको नमस्कार ।. . . 
धनुष्य-बाण घारण करनेवाले तुम छोगोंको नमस्कार |. ... ? 


(४) 

५९, ८“, ब्रातोंकी ओर व्रात-पतियोंको तुम छोगोंको नमस्कार। गणोंको 
और गणपतियोंको तुम छोगोंको नमस्कार । विरूपोंको और विश्वरूपोंको तुम 
'लोगोंको नमस्कार। महंतोंको ओर छ्ुक्कक्रोंको तुम लोगोंको नमस्कार । रथियोंको 
ओर अरथियोंकोी ठुम लोगोंको नमस्कार । रथियोंकों और रथोंके अधि- 
पतियोंकों तुम लोगोंको नमस्कार | सेनाओंको ओर सेनापतियोंको तुम छोगोंको 
नमस्कार ।.. . .बढ़इयोंको ओर रथ तेयार करनेवालोंको तुम-लोगोंको नमस्कार । 
कुम्हारोंकी और छोहारोंको तुम लोगोंको नमस्कार | पुंजिशेंकी और निषादोंको 
तुम लोगोंको नमस्कार | बाण और धनुष्य तैयार करनेवालोंको तुम छोगोंको 
नमस्कार। शिकार करनेवालोंको और कुत्ते पालनेवालोंको तुम लोगोंको नमस्कार । 
कुत्तोंकी और कुत्तोंक अधिपतियोंकों तुम लोगोंको नमस्कार । 

५ 

६०, “ भवको और रुद्रको नमस्कार । रविको ओर पश्चुपतिको नमस्कार । 
नीलकंठको ओर श्वेतकंठको नमस्कार | कप्दीकी ओर शिरो-म्रुण्डन किये 
हुएको नमस्कार |,... 


दर 

६१. “ सोमको और रुद्रकों नमस्कार । ताम्रको ओर अरुणको नमस्कार | 
शंगको और पश्चपतिको नमस्कार। उग्रको ओर भीमको नमस्कार ।,, . .? 

६२. ऋग्वेदम इनमेसे कुछ विशेषण मिलते हैँ पर यहाँ उनका बहुत 
अधिक विकास हुआ जान पढ़ता है। यहाँ रुद्रको चोरोंका, डाकुओंका और 
ब्रातोंका अधिपति कहा है | उसी प्रकार गणोंका, पुंजिष्टोंका ओर निषादोंका वह 
अधिपति है, कुम्हार, लोद्दार आदिका अधिपति है। इसके सिवाय भव, शर्व, 
'पच्ुपति, नीलकण्ठ आदि उसके नाम यहाँ अधिक मिलते हैं । इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि यजुरवेद-कालमें सीमाप्रान्तके पहाड़ी प्रदेशोंके 


१, यहाँसे बहुवचनका प्रयोग हुआ है, यह ध्यानमें रखनेयोग्य हे । 


हक 
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लोग इन नामोंसे अपने देवताओंकी पूजा किया करते थे। वे वक्षोंकी मी पूज! 
करते थे। वायब्य सीमाके लोग आज जिस प्रकार चोरी और डाकॉसे अपन 
निर्वाह करते हैं उसी प्रकार यजुर्वेद-काल में भी करते रहे होंगे । उन्हें काबूरं 
रखनेके लिए बड़ी सेना ब्राह्मण नहीं रख सकते थे । इस लिए. उनके भव 
शर्व आदि देव रुद्र ही हैं ऐसा दिखा कर इन टोल्योंके लोगोंको मिलानेका यह 
प्रयत्न रहा होगा । इसमें कहां तक सफलता मिली होगी यह नहीं कह! 
जा सकता। 


६३. जान पड़ता है कि धीरे धीरे इन टोलियोंके देवताओंमेंसे भव ओऔः 
शर्व ये दो ही देवता अथवे वेदके समय आगे आये। सम्मवतः छोटी मोर्ट 
टोलियोको पराजित करके प्रमुख टोलियोंने उनपर स्वामित्व स्थापित किय 
होगा ओर इन दो टोलियोंके देवता ही बच रहे होंगे | अथव वेदके चोर 
कांडके अद्टाइसवें सूक्तमें उनकी प्रार्थना मिलती है, जो इस प्रकार है-- 


भव शर्वों मन्वे वां तस्य वित्त ययोवामिदं प्रदिशि यद्विरोचते । 
यावस्थेशाये द्विपदो यो चतुष्यादस्तों नो मुश्बतमहंसः ॥ 


(है भव ओर शव, सब दिशाओंमें जो तुम प्रकाशित हो, वह तुम्हार 
सामरथ्य है। जो तुम सब द्विपदों ओर चतुष्पदोंपर स्वामित्व करते हो, व 
तुम हमको पापोसे मुक्त करो। ) 


६४, फिर ग्यारहवें कांडके दूसरे सूक्तकी प्राथना देखिए-- 


भव शर्वों मूडत माभि यात॑ भूतपती पशुपती नमो वाम्‌। 
प्रतिह्चितामा यतां मा वि खाष्ट मा नो हिंसिष्ठ द्विपदों मा चतुष्पदः ॥ 


( हे भव ओर शवे, इमारा रक्षण करो। इमारे समीपन आओ | ठुः 
भूतपति ओर पशुपतिक्रों नमस्कार । धनुष्यपर चढ़ाया हुआ बाण हमप 
न छोड़ो । हमको, हमारे द्विपदोंकी ओर हमारे चतुष्पदोंको न मारो। ) 


६५०, जान पड़ता है कि अथवे वेदके बाद शतपथ ब्राह्मणके समय सीमाप्रान्तः 
इन सब देवोंको अभिका रूप देनेका प्रयत्न किया गया। “ प्रजापतिको उषादेबीर 
एक कुमार हुआ और वह रोने लगा | प्रजापतिने पूछा कि “क्यों रोते हों ! 
( उसने उत्तर दिया ) “ मुझे नाम नहीं है इस लिए, मेरा नाम रखो !। त 


९५४ पोरशणिक संस्कृति 


वह रोता है इस लिए उसका नाम रुद्र रखा गया | उसने फिर ओर एक नाम 
रखनेके लिए कहा | तत्र उसका स्व ( शव ) नाम रखा गया। सबका अथे 
है पानी, कारण उससे सत्र उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उसका नाम पशुपति 
रखा गया | पशुपतिका अथ है वनस्पति | वनस्पति मिलती ६ तो पद्म जीवित 
रहते हैं | उसके बाद उसका उग्र नाम रखा गया। उग्रका अथ है वायु | वह 
जब जोरसे चलता है तो उग्रतास चलता है, ऐसा कहा जाता है | उसके बाद 
उसका अशनि नाम रखा गया। अशनिका अथ है बिजली | अनन्तर उसका 
नाम भव रखा गया | मवका अथ है वर्षा | उससे सब्र होता है ( भवति )। 
अनन्तर उसका महादेव नाम रखा गया। महादेवका अथ है चन्द्र । अनन्तर 
इंशान नाम रखा गया। इशानका अथ है सूर्य...ये आठों अम्रिके रूप हैं; 
और नवों कुमार । ” [ शत० बआा० ६।१।३ ] कुमार, भव, शव, आदि जो 
देवता सीमा प्रान्तम पूज जाते थ उन्हें यज्ञामें शामिल कर यज्ञोका आडम्बर 
बढ़ानेका यह प्रयत्न था। 


६६, इसके बाद आश्वलायन-ग्ह्मसूत्रोमे इन देवताओंको रुद्ररूपी 
समझकर उनके नामसे झूलगव नामक यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए इसका 
वर्णन मिल्ता हैं | “ झूलगव शरत्काठ अथवा वसंत कालमें करना चाहिए। 
वह आद्रो नक्षत्र करना चाहिए। अपनी गोशालाक़ा सबसे अच्छा बेल 
छॉट लेना चाहिए। वह प्रषद्ण होना चाहिए । कोई चित्र वण भी कहते हैं । 
ऊँचे स्कंधवाला काला बेल हो, तो उत्तम ही है। उसका चावल या जोके 
पानीसे अभिषेक करना चाहिए । वह इस प्रकार--' रुद्राय महादवाय जुड्टो 
वधस्व | ? अनंतर उसको मारकर आहुतियों दे | वह इस प्रकार--' हराय 
कृपाय. शर्वाय शिवाय मवाय मदृदिवायोग्राय पशुपतये रूद्राय शेकराये- 
शानाया<शनये स्वाह्य ।” उसकी पूँछ, चमड़ा, सिर और पर अग्रिम डाले | पर 
शाबब्य आचार्य कहते हैं कि चमड़का उपभोग करे। ?” ( अ० ४, खंड १०) । 


६७, इससे जान पड़ता है कि रह्यसूत्रोके समय महादेव हिंसक था और 
शवादि देवताओंका उसीमें समावेश हुआ था। यह महद्दादेव अहिंसक कित्त 
प्रकार बन गया, यह बतलाना कठिन है | इस संबंधमं अनुमान करनेके सिवा 
ओर कोई मार्ग नहीं | कारण उस कालका ौरतिहास अब्नतक उपलब्ध नहीं है । 
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६८, बुद्धके जीवन-कालमें ही उनकी कीर्ति सीमाप्रान्ततक फेलनेका प्रमाण 
पाली ग्रथोंम मिलता है। महाकणी सीमा प्रान्तके राजकुलमे उत्पन्न हुआ 
और पिताके मरनपर राजा हुआ। श्रावस्तीस आये हुए ब्यापारियोंस भगवानकी 
कीर्ति सुनकर वह भिक्षु बननेके लिए. उत्सुक हुआ ओर उद्यानस ही अपने 
अमात्योंके साथ श्रावस्तीको जानेके लिए रवाना हुआ । यह समाचार सुनकर 
उसकी पटरानी अनोजादेवी उसके पीछे पीछे अपने परिवारक साथ श्रावस्तीको 
जानेके लिए. निकली । भगवान और उन सबकी भेट चन्द्रभागा नदीके किनारे 
हुई । कप्पिन और उसके अमात्योंकों भगवानने भिक्षु बनाया और उप्पन्वण्णा 
मभिक्षुणी द्वारा अनोजा देवी और उसके सपरिवारको मिक्षुणी । 


६९, यह दंतकथा मनोरथपूरणी तथा सारत्थ-पकासिनी इन दो अद्डकथाओं में 
पमेलती है। संयुत्त निकायके मूल सुत्तथ कप्पिनके संबंध्भ जो वर्णन मिलता है 
वह इस प्रकार है-' भगवान्‌ भ्रावस्तीमें रहते थे। उन्होंने आयुष्मान्‌ महाकप्पिनको 
आंत हुए दूरसे देखा और मिक्षुओंसे कह्दा-- है भिश्षु इधर आनिवाले गोरे, 
दुचले पतले, ऊँची नाकत्रांले इस भिक्षुको तुम देख रहे हो ! इसे सब प्रकार- 
की समाधि प्राप्त हो चुकी है ओर जिसके लिए कुलपुत्र गृहत्याग करत हैं उस 
निवाणका इसने साक्षात्कार कर लिया है । ”?' 


७०, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि महाकप्पिनका जन्म राजकुलमे 
हुआ था या नहीं तथापि इस समुत्तके वणनसे ऐसा जान पड़ता है कि वह का- 
बुल या कंदहार प्रान्तका रहनेवाला था। यहाँ हमे केवल इतना ही देखना है 
कि बुद्ध भगवानके जीवन-कालम द्वी उस प्रान्तके लोगोंपर उनके घर्मका 
प्रभाव पड़ने लगा था। कुरुदेशम ब्राह्मणोका बड़ा जोर था, तो भी सीमाके 
प्रान्तोंमें बुद्धका अहिंसावादी धरम लोगोंको प्रिय होने लगा था। उसका परिणाम 
यह हुआ कि जिस पशुपति महादेवकों बड़े बेलकी बलि देकर प्रसन्न करना 
'पड़ता था वही महदिव गाय बैलोंका संरक्षक बना--बैल उसका वाहन हुआ 
और उसके मन्दिरके सामने नन्‍्दीकी स्थापना होने लगी । वेमा कंदफिसेस्‌ 
( ४७४६ २90.॥88 ) के सिक्‍कोंपर मंदेश्वरकी मूर्ति और नन्‍दी बैल 
चिहित मिलते हैं | इसका राज्यकाल अबतक निश्चित नहीं हुआ है, फिर भी 


रा हे निदानवगग, मिक्खु संयुत्त, सुत्त ११ ७ 
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उसे इसवी सनकी पहली शताब्दिके आरंभमें मान लेनेमें कोई हजे नहीं । 
उसके कमसे कम दो तीन शताब्दि पूर्व महादेवका परिवर्तन गोरक्षक महेश्वरमे 
हुआ होगा । 


७१. येनाक्षरसमाम्रायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
कृत्स्से ब्याकरणं प्रोक्ते तस्मे पाणिनये नमः || 


यह पाणिनीय शिक्षाके आरंभका छोक है| इससे मालूम होता है कि पाणिनि 
महेरवरका भक्त था । इस दंत-कथाके लिए ह्युएनत्संगके यात्रा-वर्णनमें भी 
अधघार मिलता है। “वह गांधार देशमें यात्रा करते हुए शल्तुर ग्राममें 
आया। यहाँ पाणिनिका जन्म हुआ था । ब्याकरणके नियम झुद्ध करनेका उसने 
विचार किया ओर अपना विचार इंश्वरदेवकों बताया । इंश्वरदेवने 
पाणिनिकों सद्दायता देनेका वचन दिया। पाणिनि ऋषिने महेश्वरसे शासत्र समझ 
लिया और बड़े परिभ्रमसे ब्याकरणकी रचना की । उसकी छोकसंख्या एक 
हजार है ओर प्रत्येक छोकमें बत्तीस अक्षर हैं। ” 


७२, अब इसीका निश्चय करना है कि जिस महेश्वर या मद्दादेवका 
पाणिनि भक्त था वह महादेव पाणिनिके समय उपयुक्त झूलगवका स्वीकार 
करता था या नहीं | इमारे मतसे पाणिनिके समय महादेव महेश्वर 
बना ओर महेश्वर होनेके बादसे वह अहिंसक बना । गांधार देशके 
राजाओंने ब्यवहारमें तो बौद्ध धर्मको उत्तेनन दिया पर कुलपरंपरासे 
चले आये हुए महादेवको छोड़नेके लिए. वे तैयार नहीं थे | उनमेंसे किसीने 
अशोककी भाँति बोद्धधमंका पूर्ण रूपसे स्वीकार किया होता तो अशोकके 
कथनानुसार अन्य सब देव झूठे पड़कर एकमात्र बुद्ध दी सच्चे सिद्ध हुए होते 
और बौद्ध भ्रमण ब्रह्मदेवकी भाँति महादेवका भी तुरत परिवतनकर उसे बुद्धकी 
शाखामें ले आये होते। 

७३, शक राजाओंके राज्यका ज्यों ज्यों विस्तार होता गया त्यों त्यों महा- 
देवका भी महत्त्व बढ़ता गया। शकों ओर दक्षिणके शालिवाहनवंशीय राजाओरमें 
युद्ध होनेकी बात शिलालेखोंसे मालूम होती है। फिर भी शालिवाहन वंशके 


१, 80१4॥73 8०९००0७, ।, 4--5. 


भारतीय संस्कृति और श्रद्ठिंसा ९७. 


राजाओंने महेश्वरको स्वीकार किया। अर्थात्‌ उस कालमें राजे रजवाड़ोंमें 
महादेवकी पूजा करनेका फशन ही चल गया था। महाराष्ट्रमें मुसलमानोंका 
राज्य नष्ट होकर मराठोंका राज्य स्थापित हो गया, फिर भी मराठा सरदारोंकी 
स्त्रियाँ मुसल्मानोंमें प्रचलित परदा-प्रथाका पाठलन करती थीं, ओर इस समय 
भी वह कई सरदार घरानोंमें प्रचलित है। उसी प्रकार शकोंका प्रभाव घटते 
जाने पर भी महेश्वर देवका प्रचार चारों ओर बढ़ता गया । 


७४, इस समय ब्राह्मणोंकी बड़ी विचित्र स्थिति हुईं | दक्षिणमें कुछ राजाओं - 
द्वारा बीच बीचमें एकाघ यत्न किये जानेका उल्लेख मिलता है पर इससे ब्राह्मणोंको 
स्थायी राजाभ्रय मिलना संभव नहीं रहा। ग्ह्म-संस्कारोंम भाग लेकर साधारण 
जनतासे अल्प स्वव्य दक्षिणा प्राप्त करनेका ही मार्ग उनक लिए खुला था। पर 
वहाँ भी बोद्ध-घरंकी बाघा थी | करण साधारण जनतापर उसी घर्मका अधिक 
प्रभाव था । इस दश्चामें ब्र ह्णोंक्रे लिए स्थायी राजाश्रय प्राप्त करनेका एक ही 
सीधा रास्ता था ओर वह था महेश्वरके पुजारी बनना, जिसे उन्होंने स्वीकार 
किया । वराहमिद्दिके कथनानुसार ब्राह्मण भस्मभूषित होकर महेश्वरकों 
पूजा करन लगे।' 


७०, शक राजाओने दूसरी एक कल्पनाको विशेष महतत्त दिया। यहूदी 
अपने देवता जेहोवाको जिस प्रकार जगका कता समझते थे उसी प्रकार शक 
राजा महादवको जगका कर्ता समझते रहे होंगे । संभव है, यह कब्पना उन्होंने 
यहूदियोसे ही ली हो, कारण पश्चिमकी ओर उनका यहूदियोंते निकट संबंध 
था | बाइबलके ओल्ड टस्टामेंटका जेहोवा महासंहारक देवता था, वह क्रुद्ध 
होकर क्या करेगा इसका ठिकाना नहीं । इंसाने उसे सौम्ब रूप दिया । तो भी 
न्यू टेस्टामिटमें उसकी इस प्रकार प्रार्थना की गई है--' हे देवता, तू हमें बुर 
मार्गपर न ले जा। अथांत्‌ इंसाके बाद भी जेहोवाकी लछोगोको संकट 
डालनेकी शक्ति बनी रही ! 

७६, कुछ कुछ ऐसी ही बात महादेवकी दिखाई देती है। वेदकालसे 
शकों तक महंदिव अत्यंत क्रूर देव था। उसकी प्रार्थना केवल इसीलिए की 

२, बहत्संहिता अ० ६०१९, 

०, 56 वते ]७॥त प्र5 705 क्‍000 शाज्ञागा०ा, ([,प्रौन्‍७ ], 4) 
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जाती थी कि वह भक्तोंका संहार न करे । उसे शूलगव आदि यशोंके रूपमे जो 
बलिदान दिया जाता था वह बोद्धधर्मके प्रभावसे बन्द हुआ। तो भी उसकी 
क्ररता नष्ट नहीं हुईं, उसकी संहारक शक्ति थोड़ी बहुत बच ही रही । इस समय 
इवेताश्वतर नामके किसी पंडितने किसी शक राजाको प्रसन्न करनेके लिए 
औताश्वतरोपनिषद्‌ लिखा होगा । उसमें बाइबिलहीकी भौँति भक्ति-मार्गेके 
भक्तका वर्णन दिखाई देता है। यह कहनेके लिए कोई आधार नहीं है कि 
यह भक्ति-मार्ग बाइबिलसे लिया गया पर यह भी नहीं कद्दा जा सकता कि 
वह बाईमिलसे नहीं लिया गया। इस उपनिषदमें बाईबिलके जेहोवा और 
उपनिषदोंके परमात्माका मिश्रण हुआ दिखाई देता है और पूरा सन्देह होता 
है कि किसी शक राजाकों प्रसन्न करनेके उददइयसे वैसा किया गया | 
अल्लोपनिषद्‌ रचकर अकबरको सन्तुष्ट करनेका ब्राह्मणोंने जैसा प्रयनन किया 
वैसा ही यह भी रहा होगा । 


७७, जेहोवाके पत्नी नहीं थी पर महादेवको थी। यह कल्पना कहँसे 
आईं, कहा नहीं जा सकता । पर उससे लाभ यह हुआ कि ब्राह्मण 
महादेव और पार्वतीमें उन सब्च देवी देवताओंका अंतर्भाव कर सके 
जो साधारण जनतामे पूजे जाते थे । उनकी पूजासे एक ओर शक आसा- 
नीसे प्रसन्न किये जा सकते थे ओर दूसरी ओर सर्व साधारणको वशमें करनेका 
यह एक राज-मार्ग था। 


७८, महादेव और पाव॑ती ब्राह्मणोंके देवता न होते हुए भी सहसा सब देव- 
ताओंसे श्रेष्ठ किस प्रकार बन गये, इसका वर्णन महाभारतके शान्ति परम 
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इस देवता से तो न होगा ! 


मारतीय संस्कृति और अईसा ९९ 


मिलता है | दक्षने हिमालयमें गंगाद्वारपर यज्ञ आरंभ किया। उस यश्ञमें देव, 
दानव, गंध, पिशाच, उरग, राक्षस, ऋषि आदि सब आये। तब दधीचिने 
कह्टा--' जिसमें रुद्रकी पूजा नहीं की जाती वह यश भी नहीं और धम भी 
नहीं | तुम लोग इन पश्ुओंको बाँधने ओर मारनेके फेरमे क्या पड़े हो ! कैसा 
समयका विपर्यास है ! यह इन्हें क्‍यों नहीं समझमें आता कि इस यशसे घोर 
विनाश होगा | ? 


७९, “ अनन्तर उस ऋषिने ध्यान-चक्षुत्ते महादेव, पार्वती और उसके समीप 
नारद मुनिको देखा ओर वह संतुष्ट हुआ | उसे मालूम हो गया कि दक्षादिन 
प्रड्यंत्र कर महादेवको निमंत्रण नहीं दिया है ओर वहाँसे कुछ दूर हट कर 
उसने कह्टा-- अपूजनीय देवताओंकी पूजास और पूजनीय देवताओंकी पूजा न 
करनेसे मनुष्यकों सदा नर-हत्याका पाप लगता है ।.... . .. . . यहाँ यह पशुपति, 
जगका कतो, यशका भोक्ता, सबका प्रभु आया हुआ है| उसे क्या तुम लोग 
नहीं दख रहे हो १? दक्षने कहा--' झूलहस्त, जटा-घारण करनेवाले और 
ग्यारह स्थानोंमें रहनेवाले बहुतसे रुद्र हमारे पास हैं। इस महेश्वरकों में 
नहीं पहचानता । ! 


८०, “ दघीचि बोला--' तुम सबने षड्यंत्र करके इसे निम्मत्रण नहीं 
दिया है पर चूँकि मे शंकरके अतिरिक्त दूसरा कोई अ्रष्ठ देवता नहीं देखता 
इसलिए में समझता हूँ कि यह यज्ञ उत्तम न होगा । ! दक्षने कह्--“ विधि 
ओर मंत्रसे पवित्र किया गया यह हवि में विष्णुको अपंण करता हूँ । वह प्रभु 
विभु हवनीय है । ' यह बात पावेतीको अच्छी नहीं लगी | तब महादेवने 
अपने मुखसे एक भयंकर पुरुष उत्पन्न किया ओर उस पुरुषने दक्षके यशका 
विध्वंस किया | ” 

८१, यह पोराणिक भाषा है। वास्तविक बात यह हो सकती है कि 
ब्राक्षणोंद्वारा आरंभ किये गये किसी महायजश्ञका किसी शक राजाने ध्वंस किया 
होगा | यहाँ हम चंगेजलॉकी बात याद आती है। उसने जब समरकन्द्म 
प्रंतेश किया तन्र वहौँकी मुख्य मसजिदमें नमाज पढ़नेवाले मोलवियोंकों देखा 
ओर उनसे पूछा कि यहूँ यह क्‍या कर रहे हो | उनके यह उत्तर देनेपर कि 


१ कुंभको ०, अध्याय २९०; ओंघ, अ० २८४ 
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हम परमेश्वरकी प्रार्थना कर रहे हैं वह क्षुब्ध हुआ और मोलवियोंका 
कुरान लेकर उसे उसने अपने घोड़ोंके पेरोंतले रोद डाछा। मदयदेबद्वारा उत्पन्न 
किये गये पुरुषका दक्षके यज्ञका विध्वंस करना करीब करीब ऐसा ही दिखाई 
देता है । 

८२. मह्ाभारतमें इस कब्पनाका भी समविश किय्रा गया है कि महेदबरक 
प्रभावस क्षत्रियोंका नाश होगा। नारद मुनिने धमराजको तीन प्रकारके उत्पात 
बताये | वे सब चेद्य ( शिशुपाल ) की मृन्‍्युक़ बाद हुए। उसपर धमराजने 
ब्याससे प्रन्‍न किया कि उन उत्पातोंका फछ क्‍या होनवाला है ! ब्यासने बताया 
कि उनका फल यह होगा कि तेरह वषके बाद सब क्षत्रियोंका संहार होगा 
और कहा--- 

स्वप्न दरक्षसि गजेन्द्र क्षपान्त त्वे वृपध्चजम । 
नीलकण्ठ भव स्थाणु कपालिं त्रिपुगान्तकम्‌ || 
उग्र॑ रुद्र पद्यपरतिं महादेवमुमापतिम | 

हर शत्र वृष झूल पिना्कि कृत्तिवाससम || 
केंलासकूटप्रतिम वृषभ<वस्थिते शिवम्‌ । 
निरीक्षमाणं सतते पितराजाभितां दिशम्‌ ॥ 
एवमीदशकं खप्म द्रक्षसि वे विशाम्पते । 

मा तत्कृत छानुध्याहि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 


( है राजन्द्र, आज रातको तुम स्वप्न्म वृषध्वज, नीलकण्ठ, भव, स्थाणु, कपालि, 
त्रिपुरान्तक, उग्र, रुद्र, पश्चयपति, महंद्ेव, और शब्रे, उसका वृषभ, झूल, 
पिनाक धारण ओर चर्म-बसन देखोगे । केलासकूटके समान बैल्पर बेठेहुए, 
और बराबर यमदिशा ( दक्षिण दिशा ) की ओर देखनेवाले शिवकों तुम 
देखोंगे । हे लोकपति, तुमको इस प्रकारका स्वप्न दिखाई देगा पर तुम चिन्ता 
न करना, कारण काल दुरतिक्रम है। ) 


८३, इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि केवल पांडवों और कौरवोंका 
ही नहीं सब क्षत्रियोंका क्षय होगा और इस संबंधमें सन्देह करनेका कोई 
कारण नहीं कि चारों ओर शकरोंकी विजय होनेके बाद यह भविष्यवाणी ब्यासके 


१. ऑंघ सभापर्व, अ० ४६।१३-१६; कुंभकोण, अ० ७३॥१६-१५९, 
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मुँहसे कहलवाई गहईं। निरन्तर दक्षिण दिशाकी ओर दखनेवाला महादेव 
दिखाई देगा, इसका यह अथ समझना चाहिए कि दक्षिणकी ओर शकोंकी 
चराबर विजय होती जायगी । 


८४, महामारतंके इस वर्णनसे अनुमान किया जा सकता है कि ब्राह्मणोंको 
शक राजा अधिक प्रिय नहीं थे। तथापि दूसरा कोई मांग न रह जानेके 
कारण उन्होंने इस महांदेबकी पूजा आरंभ की और वह उनके लिए 
लामप्रद सिद्ध हुई । 


लिंग-पूजा 


८०, अब इस प्रइनपर विचार किया जाय कि महेदवरकी पूजासे लिग- 
पूजा किस प्रकार निकली ? इस संत्रंधम भी हमे अधिकांशमें अनुमानपर हीं 
अवलंबित रहना पड़गा । बुद्ध या महाबीर स्वामीके समय श्रमण चातुमासको 
छोड़ ओर कभी एक स्थानपर नहीं रहते थे । वे बराबर चारो ओर घूमकर 
धर्मोपदेश किया करते थे | दूसरी बात यह थी कि वे णहस्थाश्रमका उपयोग 
करके ओर संसार-दुःबसे ऊब्कर श्रमण हुआ करते थे | इन दो कारणोंपे 
उनकी कामनवासनाको ब्िलकुछ अवसर नहीं मिलता था * पर दूसरी ओर 
तीसरी शताब्दिम यद्द स्थिति ब्रिठकुल बदछ गई। इन दोनों पन्थोंमें छोटे 
अच्चोको भी दीक्षा दकर संन्याप्ती बनानेकरी प्रथा आरंभ हुई ओर बड़ बड़े 
विहार तथा उपाश्रयोका आश्रय लेकर ये लोग सुखस रहने लग | इस कारण 
काम-वासनापर विजय प्राप्त करना इन छोगोंके लिए, कठिन हो गया। इन श्रमण- 
पंथोंमें स्नी-प्रसंग तो दूर रहा, स्ली-स्पश तककी सख्त मनाई है| इस समय 
भी यदि कोई भिक्षु रेलगाड़ी या नावसे उतरते समय किसी ख््रीको हाथका 
सहारा दे दे तो उसे बड़ा प्रायदिचत्त करना पड़ेगा | इस कठोर नियमके कारण 
यदि उस समयके तरुण संन्यासियोंकी वाम-मागकी ओर प्रवृत्ति हुई हो, तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं | हस्तस्पर्शादि न कर केवल नम्म स्रीको देखनेसे कोई 
नियम भंग नहीं होता था और काम-वासना अंशतः तृत्त भी हो जाती थी ! 
इसी तरहसे यह लिंग-पूजा निकली होगी । 


१०२ पौराणिक संस्कृति 
८६, जटिल तापसोंका पन्थ बुद्धके समय वरतेमान था। महावग्गमें यह 
दंतकथा आई है कि बुद्धने उस्वे कश्यप, नदी कश्यप और गया-कश्यपकों 
उनके एक हजार जटिल शिष्योंके साथ, भिक्षु बनाया था। इसका अथ इतना ही 
होगा कि बुद्धके भिक्षु संघर्में जटिलोंकी भरती अधिक थी। इन तापसोंका कोई 
तत््वशान तो था ही नहीं, वे अग्निकी पूजा करते और जंगलॉमें रहते थे । 

८७, बुद्धके समय जो दूसरे बढ़े संघ थे उनमेंसे यदि कोई श्रमण बौद्ध 
पन्‍थमें आता था तो उसे चार मास तक परिवास दिया जाता था। परिवासका 
अर्थ आमणेर होकर भिक्षुओंक्री सेवा करके रहना |चार मास बाद यदि उसका 
व्यवहार सन्‍्तोषजनक समझा जाता, तो वह भिक्षु-संप्रमे समिलित कर लिया 
जाता | परिवास देनेका कारण यह बताया गया हूँ कि एक दूसरे पन्थका श्रमण 
भिक्षुसंघर्मे प्रविष्ठ हुआ और अपने उपाध्यायकों ही बादमें हरा कर फ़िर अपने 
पुराने श्रमण संधर्म लोट गया। ऐसी घटनाएँ न हों इस विचारसे दूसरे 
पन्‍थोंके श्रमणोंकों चार मास परिवास देकर फिर संघर्म लिया जाता था । 

८८, पर ऐसा परिवास शाक्यों और जटिलोंको नहीं दिया जाता था| शाक्य 
बुद्धके संबंधी ही थे, हसलिए उन्हें परिवास न दिया जाना ठीक था। पर 
जटिलोंको वद्द न देनेका क्या कारण रहा होगा! इसका कारण यह जान पड़ता है 
कि जटिलोंका कोई साम्प्रदायिक दशन था ही नहीं ओर इसलिए बोद् श्रमणोंका 
विश्वास था कि वे वादविवादमम पड़ेंगे ही नहीं | 

८९, आजकल भी जटाधारी साधुओंकी यही स्थिति है। उनका कोई स्वतंत्र 
दशन या तत्ज्ञान नहीं है। धूनी रमाना, शरीरमें राख पोतना और बदरी- 
नारायणसे रामेश्वरतक घूमते रहना, यही उनका काम है | इधर उनमें भी कुछ 
सम्प्रदाय दिखाई देते हैं पर उन सम्प्रदायोंका कोई विशेष दशन होगा ऐसा नहीं 
जान पड़ता | प्रचलित दशनोंसे ही वे अपना काम चला छेते हैं। तातये यह कि 
बुद्धके समयसे लेकर आजतक इस जटिल सम्प्रदायकी यदि कोई विशेषता रही 
हे तो यह धूनी रमाना हे | 

९०, एक ओर वाममार्गमें प्रविष्ट तरुण मिक्षु और दूसरी ओर ये जटिल 
तपस्वी, इन दोनोंमेसे पग्यपतोंका पंथ निकला और शकोंके राज्यकालमें बराबर 
कैलता गया । इस पंथने अपना एक भिन्न पाशुपत दशैन बनाया | यहाँ उसकी 
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चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । उनके आचारोंमेंसे कुछ थे जठा 
धारण करना, शरीरको तीन बार भस्म लगाना, नम्र रहना अथवा चर्मखंड 
घारण करना तथा लिंगपूजा करना । इसमें सन्देह नहीं कि इसी पन्थके कारण 
लिंगपूजाको मद्दत्त प्रात हुआ | 

९१, इंसवी सनकी चोथी शताब्दिम तो इस लिंग-पूजाकों बहुत ही महत्त्व 
प्रात हुआ जान पड़ता है। वाकाटक नामके राजा थे । उनके संबंधी थे भार-शिव 
राजा । वे अपने कंघेपर शिव-लिंग लेकर घूमा करते थे और उनका विश्वास 
था कि इसीके कारण उनका राजवंश स्थिर हुआ। शिलालेखोंमें इसका 
प्रमाण मिलता है कि इसी वाकाटक वंशके द्वितीय रुद्रसेन राजाको गुप्त राजबंशके 
द्वितीय चंद्रगुमेन अपनी कन्या प्रभावती ब्याह दी थी | अर्थात्‌ जान पड़ता 
है कि गुप्त, भार-शिव तथा वाकाटक राजाओंमें लिंगके प्रति बड़ा आदर था । 

९२, ऐसा होते हुए भी लिंग-पूजाका सर्वत्र प्रचार नहीं हुआ था। कमसे 
कम एक दो शताब्दि तक वह ब्यक्तिगत रही होगी कारण ह्ुएनत्संगके 
यात्रा-वर्णनमें लिंग-पृजाका वर्णन नहीं मिलता, पर महादेवकी मूर्तिके वर्णन 
चाहे जितने मिलते हैं। काशीमें तो उसने महादेवकी लगभग १०० फुट ऊँची 
तेंबिकी मूर्ति देखी थी। ऐसी अवस्थामें इस समय जो सारे हिन्दुस्तानमें लिंग- 
पृजा दिखाई देती है, वद्ट सावात्रिक केसे हुई ! ओर द्ुएनत्वंगकी देखी हुई 
मूर्तियाँ गई कहो ! 

९३, महमूद गजनवीके समय लिंगकी पूजा साबजनिक हो गई थी; तो 
भी मद्दादेवकी मूर्तियाँ मौजूद थीं। सोमनाथर्मे लिंग-पूजा हुआ करती थी; 
और दूसरे कुछ स्थानोंमें महांदेवकी मूर्तियोंकी भी पूजा होती रही होगी। 
वे मूर्तियाँ कैसी बनाई जाती थीं इसका वर्णन अलबेरूनीने बुहत्संहिताके 
आधघारपर किया है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानोंके आक्रमणोंके बाद 
महांदेवकी मूर्तियाँ बनानेकी प्रथा बन्द हुई होगी । मूर्तियाँ पत्थरकी होनेपर 
ये लोग उन्हें छिन्न भिन्न कर डालते थे ओर धातुकी होनेपर उठा ले जाते थे । 


जय 6 किन जल 55 


१, अंसभारसनिवेशितलिंगोद्नहन शिवहत्ुपरितुष्टसमुत्पादितराजवंशानां, . ,. «« 
भारशिवानां, इृत्यादि। ( 00कुपएह विकक्राफाणाएा वातीएक्षापरा॥, 
॥, 23 0-87, 245. ) 

२, 20000) 70०९०708, ॥, 48. 





१०४ पौराणिक संस्कृति 


'एस समय लिंग-पूजा सुविधाजनक सिद्ध हुई। यदि मुसलमान लिंगको तोड़ 
भी डालते, तो उसे फिर बना लेनेमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। 


९४, यहाँ यह प्रइन उपस्थित होता है कि कया तत्न इस पंथका प्रचार रोकना 
संभव नहीं था ! बोद्ध-भिक्षु अगर आरामपसन्द न बन गये होते, तो यह संभव 
हुआ होता; या दूसरा मार्ग यट्ट था कि जापानके सिंगोजी पंथके भिक्षुओंकी तरह 
इस देशमें भी भिक्षुओंको विवाह करनेकी अनुमति मिलजाती | ये जापानी 
भिक्षु एक ही बार विवाह करते हैं। उनके जीवित रदते यदि पत्नी मर जाती 
है तो वे दूसरा विवाह नहीं करते । जापानमें जो दस बारह बोद्ध 
संप्रदाय हैं उनमें यह संप्रदाय सबसे बड़ा है।इस प्रकारका संप्रदाय यदि 
भारतम भी निकला होता तो कदाचित्‌ लिंग-पूजा जेसी बीभत्स पूजा 
रोकी जा सकती। 


९५, परंतु परपरांक दास बने हुए बौद्ध-श्रमणोंम वेसा संप्रदाय बनानेका 
साहस रह नहीं गया था। इसलिए उन्होंन, वैसा पंथ निकालनेकी बजाय, 
संघकी रक्षा करनके लिए. तंत्रोंके रूपमें वाममार्गी कार्योको एक प्रक्ारका धार्मिक 
स्वरूप द दिया। छठी या सातवीं शताब्दिमें बोद्ध श्रमणोंने जो तंत्र-ग्रन्थ लिखे 
हैं वे लिंग-पूजाके समान ही बीभत्स हैं। उनमें नम स्रीकों पूजा, मद्रमांसादिका 
यथेच्छ सेवन आदि बीभत्सताएँ मरपूर हैं। यह बतानेकी आवश्यक्रता नहीं 
कि ऐसे श्रमणोंद्वारा लिंग-पूजाका विशेध होना संभव नहीं था। इन्हीं 
वाममार्ग। श्रमणोंसे लिंग-पूजाकी उतपति हुई ओर जिस प्रकार लोहेको जंग 
खा जाता है उ्ती प्रकार यह लिंग-पूजा बढ़कर श्रमण-संस्कृतिको खा गई | 


वासुदेव कृष्ण 


९६, प्रथम विभागम हम देख आये हैं कि कृष्णने इन्द्रकी दाल नहीं 
गलने दी । जंगली प्रदेशका आश्रय लेकर उसने अपनी और अपने 
अनुयायियोंकी रक्षा की. | ऐसी अवस्थामं मध्य हिंदुस्तानमें यदि 
उसकी पूजा आरंभ हो गई हो तो इसमें आश्चर्यकी कोई ब्नात नहीं । 


बल बज कल 


१, वि० १ | ४८-५० 


भारतीय अहिसा और संस्कृति १०५ 


सर मांडारकरका कहना है कि वह गोपाल कृष्ण बादमं बना || पर हम 
समझते हैं कि वह--गोपियोंसे क्रीड़ा करनेवाले न सह्दी, पर गोघनके रक्षककी 
दृष्टिस--वैदिक कालसे ही गोपाल कृष्ण था | गाय-बेलोंका बलिदान उसे पसन्द 
नहीं था और इसी लिए. उसने इन्द्रका विरोध किया। पश्च-यशकी प्रथा 
अगीकार कर उसने यदि इन्द्रका स्वामित्व स्वीकार कर लिया होता, तो 
इन्द्रसे उसका झगड़ा ही न द्वोता । 

९७, प्रथम विभागमें यह दिखाया जा चुका है कि हमारा चातुव्ण्य इन्द्रके 
पहलेसे मोजूद था | इस लिए यह मान लेना चाहिए. कि कृष्णके समय भी 
मध्य हिन्दुस्‍्तानमें जाति-भेद था | पर वासुदेव कृष्ण इस संबंध बहुत सुधारक 
जान पड़ते हैं। जातकरम उनके सन्नंघम दो गाथाएँ. मिलती हैं जो इस 
प्रकार हैं-- 

ये य॑ कामी कामयति अपि चंडालिकामपि | 
सब्बेहि सदिसो होति नत्यि काम असदिसो || 
अत्थि जंबाबती नाम माता सिबिस्स राजिनो । 
सा भरिया वासुदेवस्स कण्हस्स महिसी पिया ॥ 

( कामी मनुष्य जिस जिस ज्लीको इच्छा करता है, उस् उस र्लीके विषय 
वह तन्‍्मय होता है, फिर वह चांडालिका ही क्‍यों न हो। कामोपभोगर्म 
ऊँच-नीचका प्रइन नहीं आता। सिबिकी जंबावती नामकी माता थी। बह 
कृष्ण वासुदेव राजाकी अन्यंत प्रिय पटरानी थी । ) 

९८, इसपर टीका करते हुए अट्-कथाकार कहता है -- “ सित्रि राजाकी 
माता जांबवती चांडाली थी। वह कृष्ण बासुदवकी प्रिय पटरानी बनी। 
एक दिन वे द्वारकासे रवाना होकर अपने उद्यानमें जा रहे थ। मार्गमे 
उन्होंने एक सुन्दरी तरुणीको देखा। यह बात उन्हें मालूम हो गई कि वह 
चांडाली थी | तो भी वह तरुणी ओर अविवाह्वित थी, इस कारण वे उसे लेकर 
उलटे पँव राजमइलमें लोट आये और उसे रत्नराशिपर बेठाकर अपनी 
पटरानी बना लिया। ” 
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०६ पोराणिक संस्कृति 


९९, जातकक्ी इस कथासे सिद्ध होता है कि कृष्ण जाति-भेदको बिलकुल 
नहीं मानते थे। बादमें जब यह बासुदेव गुप्त राजाओंके कुल-देवता बने और 
ब्राह्मणोंको इसकी पूजाकर उदर-निर्वाह करनेकी नोबत आई तत्र यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि हजारों वर्षसे प्रचलित इस कथाका क्‍या किया जाय ! 
यह कहना तो संभव नहीं था कि जांबवती कृष्णकी पत्नी नहीं थी। इसलिए 
उन्होंने जांबवतीके बापफ़ो रीछ बनाया और उसे चांडाल जातिसे निकाल कर 
रीछकी जातिमें रखा | मानो पश्मुसे संत्रंध रखना चांडालिकासे सबंध रखनेकी 
अपेक्षा अच्छा होता है! पर जाति-मेदके कारण अंधे हुए लोगोंको यह केसे 
दिखाई देता ! 

१००, जातकके बाद वासुदेवका उल्लेख चूलनिद्देसके निम्न लिखित उद्धरणमें 
मिलता है-- 

देवतान ति। आज्जीवकसावक्रानं आजीवका देवता | निगण्ठसावकान निगण्ठां 
देवता | जटिलसावकान जटिला देवता | परिज्वाजकसावकान परिब्बाजका देवता। 
अवरुद्धकसावकानं अवरुद्धका देवता । हत्थिवतिकान हत्थी देवता । अस्सवति- 
काने अस्सा देवता। गोवतिकान गावो देवता। कुक्कुरवतिकान कुक्‍्कुरा 
देवता | काकबतिकान काका दवता । वासुदेववर्तिकान वासुंदेवों देवता। बालदेव- 
वतिकानं बलंदवों देवता। पृण्णमद्वतिकाने पृण्णमद्दो देवता | मणिमद्‌व- 
तिकाने मणिभद्दों देवता। अग्गिवतिकान अग्गि देवता । नागवतिकाने नागा 
देवता । सुपण्णवतिकाने सुपण्णा देवता । यक्खवततिकान यक्‍्खा देवता । असुरव- 
तिकाने असुरा देवता | गंधब्बवतिकान गंधब्गा देवता | महाराजवतिकान महा 
राजा देवता। चन्दवतिकानं चन्दों देवता। सुरियवतिकानं सुरियो देवता। 
इन्दवतिकान इन्दो देवता। ब्रह्मवतिकानं ब्रह्मा देवता। देववतिकान देवा देवता। 
दिसावतिकान दिसा देवता । ये येस दक्खिणेय्या ते तेस देवता ति | 

१०१, इस उद्धरणका अनुवाद देनेकी अवश्यकता नहीं जान पढ़ती, अथे 
सबके समझने लायक है। आजीवक नामके परिव्राजक बुद्धके समयमे थे। उनके 
संधके नेता मक्खलि गोसालका उल्लेख पहले हो चुका है | इन आजीवकोंके 


१, सयाम संस्करण--निगन्थसावकानं निगन्था देवता | 
२, वि० २२० 








भारतीय संस्कृति और आइंसा १०७ 


रहनेके लिए. कुछ गुफाएँ अशोक ओर उसके पोन्रद्वारा बनवा दी जानेका उल्ेख' 
शिला-लेखोंमें मिलता है। निद्ेसके समयमें भी आजीवकोंका पंथ मोजूद था, 
यह स्पष्ट है । निगरण्ठका अथ जैन । उनका संप्रदाय इस समय भी मौजूद है, 
इस लिए उनके संनंधमं विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं | जटिलोंके संबंधकी 
जानकारी आचु की हैं'। परिवाजकोंके संप्रदायका बुद्धके समय बड़ा जोर था। बुद्धके 
प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मोग्गलान उसी संप्रदायसे आये थ । उस संप्रदायके. 
तत्वज्ञाकी अधिक जानकारी नहीं मिलती। अवरुद्धक कोन ये, यह नहीं 
कहा जा सकता । उनके संत्रंघकी जानकारी अब तक कहीं दूसरी जगह नहीं 
मिली है । 

१०२, जान पड़ता है कि निद्देसके समयमें बोद्धलंघके अतिरिक्त उक्त पाँच: 
श्रमण-समूह मौजूद थे | इनमैंस केवल अवरुद्धकोंका पंथ बुद्धेके समय नहीं 
था | केसकंबली, पूरण कस्सप, संजय बेलड्ठपुत्त तथा पक्रुध कात्यायन इन चार 
आचायके संप्रदाय निद्विस-कालमें नष्टप्राय हो चुके थे। इसलिए, निद्देशका समय 
अशोकके बाद मानना पड़ेगा | इसी समय यह बनना जिगड़ना हुआ होगा । 

१०३, उपयुक्त पाँच संप्रदायोंके उपासकोंके नाम आनेके बाद हस्तित्रतिक 
आदिक नाम आते हैं। हाथीका त्रत करनेवाले हस्तित्रतिक थे। इन हस्ति- 
त्रतिकोंमेसे ही वर्तमान गणेश-पूजाका पंथ निकला होगा । अद्वका ब्रत 
करनेवाले अश्वव्रतिक थे। धघोड़ेकी पूजा ऋग्वेदके प्रथम मंडलके १६३ वें 
सूक्तमें मिलती हे | इसलिए यह मान लेनेम कोई हज नहीं कि घोड़ेका व्रत 
रखनेवाले वेदकाल्स ही मोजूद थे | गोत्रतिक और कुक्कुर-बतिकोंका परिचय 
मज्क्षिम निकायके कुक्कुरोवाद सुत्तम मिलता है | 

१०४, “एक समय भगवान कोलिय॑ देशमें हरिद्रवसन नामक नगरके समीप 
रहते थे । उस सम्रय ग्ोत्रतिक पूर्ण कोलियपुत्र और सेनिय नामका नम्म 
कुक्कुर्अरतिक भगवानके पास आया | पूर्णने भगवानसे प्रश्न किया कि सेनियकी 
भविष्यमे क्‍या दशा होगी ! भगवानने तीन बार उत्तर देनेसे इनकार किया । 
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१, वि० ३॥८६--८८ 

२, विनय, महावग्ग, महाक्खन्य्क, 

३, कोलिय शाक्योंके संत्रधी थे ओर डनका राज्य शाक्योंके राज्यके 
समीप ही था । 


२०८ पौराणिक संस्कृति 


तिसपर भी पूर्णने पुनः वही प्रश्न किया । तब भगवानने कहां कि ' यदि ऐसा 
त्रत संपन्न हुआ तो मनुष्य कुत्तेकी सायुज्यताकों प्राप्त होगा। पर यदि वह 
समझता हो कि एसे व्रतसे में देव बनूँगा तो वह इस मिथ्या दृष्टिके कारण 
नरकमें जायगा। ! यह सुनकर सेनिय रोने लगा | 


१०५, “ तब भगवानने कहा--' हे मूत्र, क्‍या भने पहले ही तुमसे यह 
नहीं कहा था कि यह प्रश्न मुझसे न करो ? ? इसके बाद सनियने पूर्णके संबंधर्म 
प्रश्न किया | भगवानने उस प्रश्नका भी उत्तर देनसे तीन बार इनकार किया | 
फिर भी चोथी बार वही प्रघन किया गया | तत्र मगवानने पहलेकी ही तरह 
उत्तर दिया कि  गायके ब्रतसें या तो मनुष्य गायकी सायुज्यताको प्राप्त होगा या 
देव बननकी मिथ्या दृष्टि हो तो नरकमें जायगा । ” यह सुनकर पृण रोने लगा। 
इसके बाद भगवानने उन दोनोंकों उपदेश दिया | पूण मगवानका उपासक बना | 
सनियने प्रत्नज्या ली | उसे चार महीनेके लिए परिवास दिया गया और उसके 
बाद वह भिक्षुसंघन्न ले लिया गया। अनंतर शीघ्र ही वह अरहत हुआ। ” 

१०६. निददेमके उपयुक्त उद्धरणमें इसके बाद कोओंक ब्रतकी चर्चा है। 
बलिदानके रूपभे वह अब भी जारी है। यह विश्वास अब भी बना हुआ है 
कि यदि कोआ बलिको स्व्रीकर न करे तो अन्न पितगेकरो नहीं पहुँचता | इससे 
कल्पना की जा सकती है कि काकत्रतिक फैस होते थे । 

१०७, महाराष्रके पूना आदि जिलोंमें प्रातःकाल मिक्षा माँगनेवराले बसु- 
देवा नामके जो छोंग हैं उन्हें देखकर इराकी कुछ कन्पना को जा सकती है कि 
वामुदेव त्रतिऊ केसे हुआ करते थे। ये छोग मोर पंखकी ऊँची नोकदार टोपी और 
लंबा चोगा पहनते हैं | उस टोपी ओर चोगेपर कोड़ियाँ लगी होती हैं । वे प्रात:- 
कालमे वामुदेवके गाने गाकर भीख माँगते हैं| इन लोगोको ऐेखक' इसकी 
कल्यना करना सभेव है कि वासुदेव व्रतिक केसे होते थे | बलदेव त्रतिक, पूण्ण- 
भद्र ब्रतिक और मणिभद्र त्तिक भी ऐसे ही रहे होंग। पर उनके चिह्न मिन्न 
भिन्न रहे होंगे। 
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१ मध्यप्रदेशके सागर आदि जिलोमें भी “ इसदेवा ” सबरे भिक्षा मॉँगते 
हुए देखे जात हैं |--प्रकाशक | 
२, वि० ३।११८ देखिए । 


भारतीय संस्कृति और आईसा १०९, 


१०८, अगिकी पृजा करनेवाले अभिव्रतिक थे | वे जंगलोंमें रह कर या 
अपने घरोंमें अम्नि देवताकी पृजा करते थे। वे आज भी अमिहोत्रियोंके 
रूपमें अल्प संख्यामें माजूट हैं। नागपंचमीके दिन नागोंकी पूजा की जाती 
है। ऐसी पूजा हमेशा करनवालोंकों नागत्नतिक कहते थे । सुतर्णत्रतिक सुपर्णकी 
पूजा किस प्रकार किया करते थ यह कहा नहीं जा सकता । सुतर्णका अथ होता 
है गरुड़ | वह विष्णुके वाहनके रूपमे अब भी प्रसिद्ध हे, पर उसकी पृजा 
हानेकी बात सुननमे नहीं आती | इसके अव्यवा यहाँ सुपर्ण बहुवचन है | 
अर्थात्‌ एक गरुड़की नहीं सत्र गरड़ोंकी पूजा एक साथ की जाती थी । 

१०९, यह बात महत््वकी है कि निद्देमके समय असुरोकी पूजाका अस्तित्व 
था। महाभारतकी वृत्र गीठास जान पड़ता है कि इस देशमें बहुत समय तक 
वृत्रामुरका सम्मान किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि उस समय अमुरोंकी 
पूजाका भी अस्तित्व था । 

११०, गंधवका व्रत करनवाले गंधर्व ब्रतिक थे। वे नट-नतंकादि रहे होंग। 
चार महाराजाओंका परिचय पहले दिया जा चुका है। जान पड़ता है कि 
उनमेसे पश्चिम दिशाके महागज विश्याक्षकी मद्दादेवके रूपमें पूजा होना 
निदेसेके समयमें जारी था; क्‍यों कि कालांतरमें महादवका नाम विरूपाक्ष 
हुआ । वह नागोंका राजा था, इसलिए महादेवके गलेम साँप रहता है । 

१११, चद्रका ब्रत पालन करनेवाले चन्द्रवतिक थे। चन्द्रकी पूजा वेदोमें 
तो है ही ओर वह इस समय भी मौजूद थी, यह स्पष्ट है। सूर्यक्री पूजाका 
वेदोमें बहुत वणन है। धीरे धीरे सूर्यक्रे मन्दिर बनवानकी प्रथा आरंभ हुई । 
निद्देतके समय ऐसे मन्दिर मोजूद थे या नहीं, कहा नहीं जा सकता | तो भी 
यह मालूम होता है कि सूयकी मूर्तियोँ बनाई जाती रही होगी। वराहमिहि सके 
समयम सूययकी पूजाका काम मंग नामके ब्राह्मणोंके हाथोंमे था और सूयेकी 
मूतकी पोशाक उच्च वर्गके पशियनोक्री पोशाकक्ी तरह हुआ करती थी। 

११२, झुएनत्संगके समय सूर्यका मुख्य मंदिर मुलतानमें था ओर उसकी 
मूर्ति सोनेकी थी! जो जब्राहिरातसे जड़ी हुईं थी । पर अल्बेरूनीके कुछ काल 

१,वि० ३८-१२ देखिए 

२, बुहत्सेहिता अ० ६।१९, और अ० ५८।४६ 
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श्ूर्व वह लकड़ीकी बनी हुई थी ओर उसपर चमड़ा मढ़ा हुआ था तथा 
'उसकी आँखोंके स्थानपर दो लाल जड़े हुए. ये | मुहम्मद इब्न अल कासिमने 
जन्न मुलतानपर विजय प्राप्त की, तब उसने देखा कि इस सूरय-मन्दिरसे मुछतानको 
चढ़ा लाभ होता है। चारों ओरसे यात्री आकर मू्तिकी पूजा करते हैं ओर 
इससे बहुत घन एकत्र होता है। इसलिए उसने वह मूर्ति नहीं तोड़ी, 
केवलछ गोमांसका एक हुकड़ा मजाकमें उस मूर्तिके गलेमे लटका दिया | बाद 
इन्न सायिन्नानने वह मूर्ति तोड़ी और वह;ँके सारे पुजारियोंको मार डाला । 

११३. इस प्रकार मुसल्मानोंद्वारा उक्त मूर्तिका कई बार उच्छेद किये जाने पर 
भी, जान पड़ता है कि, मुलतानमें सूर्गकी पूजा औरंगजेबके समयतक जारी 
थी। पर ओरंगजेबद्वारा उक्त मंदिर तोड़ डाला गया ओर सूर्य पूजा नामशेष हो गई 
तात्यय यह कि इंसबवी सनकी सतरहवीं सदीतक मूर्तिके रूपमें सूयेक्ी पूजा जारी 
थी और इस समय वह कुछ स्थानोंपर सूये-नमस्कारके रूपमें प्रचलित है | 


११४, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि निद्देसके समयमें इन्द्र, ब्रह्मा 
'आदि अनेक देवताओंकी पूजा हुआ करती थी | दिशाओंकी पूजा करनेकी 
प्रथा बुद्धेफे समयमें थी ही। उत्तका उछेख दीघनिकायके सिगालोवाद सुत्तम 
'मिलता है। वह पूजा निद्देतके समय तक जारी थी | उसके बाद वह और किस 
'समय तक जारी रही यह नहीं कहा जा सकता | 

११०, निद्देसके बाद वासुदवका उल्लेख पाणिनि ब्याकरणमें मिलता हे | वह 
'इस प्रकार-- वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌” ४॥३।९८ इस सूत्रका यह अर्थ है कि 
वासुदेवर्म जिनकी भक्ति है उन्हें वासुदेवक कह्दते हैं ओर अजुनमें जिनकी भक्ति 
है उन्हें अजुनक कहते हैं । 

११६, बेस नगरमे एक शिलास्तम्भ मिला है। उसपर जो शिलालेख हे 
उससे जान पड़ता है कि भागचंद्र महाराजके समय हेलियो दोरने वासुदेवकी 
पूजाके लिए वह शिलास्तम्भ या गरुड़ ध्वज स्थापित किया। इस लेखमें वासुदेवको 
'देवोंका देव कहा गया है। यह शिलालेख इंसवी सनके पूर्व पहली या अधिकसे 
अधिक दूसरी शताब्दिका होगा | 

११७, निद्देस, पाणिनि ब्याकरण ओर इस शिलालेखमें मिलनेवाले वासुदेवके 


१, #छपगांछ पता, ), 6,.... 
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उल्लेखसे सर भांडारकर सिद्ध करना चाहते हैं कि इंसवी सनके पूर्व तीसरी सदमे 
चासुदेवकी भक्तिका पंथ मौजूद था। उनका कहना है कि भगवद्गीता और एकां- 
तिक धमकी स्थापना उसी समयमें हुई । पर कहना पड़ता है कि उनके इस 
प्रमाणस इमारा समाधान नहीं होता। उनका कहना टीक नहीं है, यही दिखा- 
नेके लिए निद्देसके उपयुक्त उद्धरणका वर्णन विस्तारपूवेक किया गया है | उससे 
स्पष्ट दिखाई देगा कि वासुंदेव देवता उस समय पूर्णभद्र, नाग, सुपण आदि 
देवताओं के बराबर ही प्रसिद्ध था। अर्थात्‌ उस पूजाको विशेष महत्त्व नहीं प्राप्त था। 


११८, वासुदेवके भक्तोंकी मागवत कहा गया है पर इससे यह मान लेनेका 
कोई कारण नहीं कि वासुदेव-भक्तोंका कोई बड़ा भारी पंथ था। वासुदेव- 
भक्तोंको वासुंदेव मागवत कहते थे | उसी तरदद शिवके भक्तोंकों शिव भागवत 
कहते थे। “ अयश्यूलदण्डाजिनाम्यां ठक्ठणभो ” ५।२।७६ इस सूत्रकी चर्चा 
करत हुए पतंजलिने शिव भागवतोंका उल्लेख किया है। इससे जान पड़ता हे 
कि वे शिवभागवत हाथमे लोहेका त्रिशूल लेकर घूमते थे। “ जीविकार्थे 
चापण्ये ” ५।३॥९९ इस सूत्रके माष्यसे सिद्ध होता हे कि ये लोग शिवकी मूर्ति 
द्वार द्वार ले जाकर जीविका उपाजन करते थे। इससे जान पड़ता है कि जैसे 
शिव-भागवत त्रिश्वूल ओर शिवकी मूर्ति लेकर अपना उदर-निर्वाह करते थे 
उसी प्रकार वासुदेवक या वासुदेव भागवत भी कुछ विशेष चिह्न धारण कर 
ओर वासुदेवकी मृति साथ ले द्वार द्वार घूमकर अपना उदर-निर्वाह करते ये | 
इनके अतिरिक्त जो गृहस्थ शिवकी ओर वासुदेवकी पूजा करते थे उन्हें भी 
शिव भागवत ओर वासुदेव भागवत कहते थ। 


११९, नंगुद्द जातकर्म (नं० १४४ ) अग्रिको भगवान्‌ कहा है।* ग्वालियर 
राज्यम पवाया ( प्राचीन पद्मावती ) गाँवमें मणिभद्रकी शिरोभम् मूर्ति 
मिली है | उसके आधारपीठपर जो लेख है उससे मालूम होता है 
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१. ४४8४)]॥॥8 ए8॥] ९(९, 0. 9. 
२, सो एकदिवसं पश्चन्तगामके गोदक्खिण लभित्वा तं गोणं अस्समपर्द 


नेत्वा चिन्तेसि--अग्गि भगवन्त गोणमंस खादापेस्सामीति...अर्य॑ अग्गि 
भगवा अचनो सन्तकंपि रक्खितुं न सक्‍्कोति | 
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कि मणिभद्रकों भी भगवान्‌ कहते थे | इसलिए यह कल्पना करना अयुक्त न 
होगा कि अभिके पूजकोंको अभि भागवत, मणिभद्रके पूजकोंको मणिभद्र भागवत 
ओर उसी प्रकार उपयुक्त निद्देमके उद्धरणमें जिन्हें वतिक ( त्रतिक ) कहा गया 
है उन सबकी उन देवताओंकें भागवत कहा करते थे | 

१२०, अन्न यह प्रश्न उठता है कि अग्नि मागवतादि सब भागवत तो पीछे पड़े 
रहे, केवल वामुदेव भागवत ही आगे केंसे आंगंये ? इसका उत्तर सहज है। 
शकोंका कुलदेवता महादेव होनेके कारण शकोके समय वह सर्वश्रेष्ठ देव बना । 
उसी प्रकार गुप्तराजाओंका कुछ-देव वासुदेव होनके कारण गुप्तराजाओके समयमे 
वह जगन्नियन्ता बना | 

१२१, ऊपर बताया जा चुका है कि वामुदेव कृष्णका अस्तित्व वेद-कालसे 
था और मध्य हिन्दुस्तान विभूति रू उसकी पूजा हुआ करती थी। मेगा- 
स्थनीजक कथनानुमार वासुदेव हिदुस्तानका हेराक्ुस था ओर उसकी पूजा 
सोरसेनी लोगोंम प्र4लित थी। इन छांगोंके दो मुख्य नगरोंमेंसे एक मथुरा था। 
आजकल जिस प्रकार बलदायक होनेकों दृश्टिसि इनुमानकी पूजा होती है, उसी 
प्रकार उस समय वासुदेवकी पूजा होती द्वोगी। इसी लिए मेगास्थनीजने उसे 
हेराक्केत कह्दा है | यूनानियोंको यह देराक्केस यहाँ मिल जानेके कारण हेलियो दोर 
जैसोंन यदि उसकी पूजा आरम्म की हो, तो उसमे आश्रय क्या ! पर इसस 
यह किसी तरह सिद्ध नहीं होता कि वासुदेवका एक स्वतन्त्र पन्थ था। 


१२२ गुप्त राजा शकोंके शत्रु थे | शकोंका राज्य नष्ट करके उन्हें अपना 


(१) राज्ञः स्वामिशिवनन्दिस्य संवत्सरे चतुर्थ... . . -मणिभद्रभक्त | गर्म- 
सुखिताः मगवतो मणिमद्रस्य प्रतिमा प्रतिष्ठापयन्ति | गाष्ठथं भगवा आयु बल्ले 
वार्च कल्याणाम्युदयं च प्रीतो दिशतु | ब्राह्मगस्थ गोतमस्य कुमारस्य ब्राह्मणस्य 
रुद्रदासस्य शिवत्राताये संभूतस्य जीवस्य खंजबलस्य शिवनेमिस्थ शिवभद्रस्य 
कुमकस्य धनदेवस्य... | 

श्री मो०० गंदेके लेखसे यह उद्धरण लिया गया है ( ॥70॥86०0' ०] 
जिए'एशए 0 गाता, अपनों रिए०06 495-06, 90. 08-0 
देखिये। ) यह ध्यानमें रखने योग्य बात है कि मणिभद्रके भक्तोंमें दो ब्राह्मण थे । 

२ ४६॥8)790ए0]9॥ ९४८. 7,8, 
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राज्य स्थापित करना था। अतः उन्होने शकोंके महेश्वर देवताको अपना कुल- 
देव नहीं बनाया। पर उन्हें उसी प्रकारके किसी बलवान्‌ एतद्ेशीय कुल- 
देवकी आवश्यकता थी और उन्हें वामुदेव मिल गया | उनका कुल-देव 
वासुदेव द्वोत ही बाह्मगोंने उसका महत्त्त बढ़ानेम अपनी शक्ति छगाना आरम्म 
कर दिया | 

१२३. गुप्त राजा सबसे समानताका ब्यवहार करनेवाले थे। फलतः सर्वत्र 
फैले हुए महादेवका ही नहीं, महादेवके लिड्लोंका भी उन्होंने उच्छेद नहीं 
किया । महादेवके परम भक्त वाकाटक राज-बंशके द्वितीय रुद्रसेनको द्वितीय 
अन्द्रगुसने अपनी पुत्री प्रभावती ब्याह दी थी। उनके इस ब्यवहारसे महादेव 
मूर्ति रूपमें या लिड़ रूपमें, ज्योंका त्यों बना रहा। पर वे स्वयं वासुदेवके 
भक्त थे, इस कारण वासुदेवका भी महत्त्व बरात्र बढ़ता गया । यदि गुप्तोंने 
वासुदेवकों अपना कुछ-देव न बनाया होता तो इस समय वासुदेवका कहीं पता 
भी न लगता, ओर पांचरात्रादि प्रकरणोंमें जो एकान्तिक धर्म प्रतिपादन किया 
गया है वह भी उत्पन्न न हुआ होता, विविध रूपमें केवल एक महंदिवकी 
पूजा बच रही होती । 

१२४, शकोंके ह्ास-कालमें जिस प्रकार महांदेवका रूपान्तर लिझ्ञमें हुआ, 
उसी प्रकार गुप्तोंक अवनति-कालमें वासुंदेवका रूपान्तर ब्यभिचारी गोपालमें 
हुआ । इन राजाओंकी विलासिता जैसे जैसे बढ़ती गई वेसे वैसे वासुदेव भी 
विलासी ओर व्यभिचारी बनाया गया | कुछ लोग कहते हैं कि वासुंदेवका 
यह रूपान्तर बहुत अवाचीन है । पर गुप्तोंक समकालीन कालिदासके 
४ बहुणेवस्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः ” इस वचनसे यह सिद्ध होता हे 
कि उनके समयमें वासुदेवकों विलासी गोपालका स्वरूप मिलने छगा था। 


महाभारत 
१२०, “ अल्बेरूनीके भारत ” में पुराणोंकी निम्नलिखित 'सूचियों 
मिलती हैं --- 
१ रिणाधंल म्राडा0-ए ० 3फएटंथा (004 एए- 340-47 
२ मेघदूत, छोक १०. 
३ 8|०शयायंह5 शता9, 320-8] 
# 
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१२६, इन दो सूचियोमेंसे दूसरी विष्णुपुराणके आधारपर दी गई हे । पहली 
सूचीके कुछ पुराण दूसरी सूचीमें और दूसरीके कुछ पहली सूचीमें नहीं हैं। तो 
भी गुप्तोंक समयमें इन पुराणोंकी रचना हुई होगी। निद्देसके उपरिनिर्दिष्ट 
उद्धरणके आदित्य, सोम, ब्रह्म, अमि और गरुड़ देवता इन सूचियोंमे भी मिलते 
हैं । ऐसे देवताओंकी कुछ दन्तकथायें उनके भक्तोंमें प्रचलित थीं हीं | उन्हें 
'एकन्रकर और उनमें कुछ नई जोड़कर ये पुराण रचे गये होगे । मध्स्य, कूम, 
बराह, नरसिंह ओर वामन इन देवताओंका उल्लेख निद्देसम नहीं है। तो भी 
बाबिलोनियन दन्‍्तकथाओंमें इन देवताओंकी चर्चा होगी ओर उन्हीं दन्‍्तक- 
थाओंके आधारपर इन पुराणोंकी रचना हुई होगी । इन सब्र पुराणोंका अच्छी- 
तरह अध्ययनकर उनका सारांश ढूँढ निकालना बढ़ा कठिन है | इसके लिए, 
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कै 


जितना समय चाहिए वह मेरे पास नहीं है, इस लिए वह काम अपने उत्तरबर्ती 
लेखकोंके लिए छोड़कर में महामारतकी ओर आता हूँ । 

१२७, उक्त सूची देकर अल्बेरूनीने महाभारतका उल्लेख किया है ओर 
उसके अट्टारह पर्वोकी सूची दी है। उसका कहना है कि उसमे उल्नीसवे 
हरिवेशपवैका भी समावेश होता है। इससे जाम पड़ता है कि अल्बेरूनीके 
सम्यमे महाभारत प्रायः आजके ही स्वरूपमें था | 


१२८, परन्तु इस महामारतका समय निश्चित करना प्रायः असम्भव हे | 
उसमें मुल भाग कौन-सा है और प्रक्षित कोन-सा, यह बताना किसीके 
लिए भी सम्मव नहीं। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि भारत काब्यको 
भद्दामारतका स्वरूप गुप्तोंके राज्य-कालमें मिला | कारण उसमे अनेक 
स्थानोंपर हूर्णोंका निर्देश है। हूणोंका सामना स्कन्दगुप्तको करना पड़ा था | 
उसके भियारी शिल्ास्‍्तम्म-लेखसे जान पड़ता है कि इंसवी सन्‌ ४५७० के 
लगभग उसने हूणोंको पराजित किया | तो भी हुणोंके आक्रमण इंसवी सन्‌ 
०२८ तक जारी ही रहे ।' यह माननेमें कोई हानि नहीं कि इस काल या इसके 
बाद महामारतको वर्तमान स्वरूप प्राप्त होने लगा था। तथापि इंसबी सनकी 
तरहवीं शताब्दीतक उसमे बराबर वृद्धि होती गई होगी । 

१२९, जान पड़ता है कि वनपवेका १९० वीं ( कुम्मक्रोण, १९३ वाँ ) 
अध्याय या उसका बहुत-सा मांग मुहम्मद गोरीके आक्रमणोंके बाद लिखा गया 
शेगा | बहुत-से पण्डितोंका यह खयाल है कि यह सारा अध्याय बरोद्धोंको लक्ष्य 
करके है। इस भ्रमके होनेका मुख्य कारण “ एड्डकान्पूजयिष्यन्ति ” यह 
वाक्य है | यह सारा गइबड़झाला इस कारण हुआ कि पाश्चात्य विद्वानोंने 
४ एडूक ' शब्दका अथ बोौद्धोंका स्तूप किया और हमारे पोरस्त्य पण्डितोंने भी 
उन्हींके सुरभ सुर मिला दिया । 

१३०. बोद्ध या वैदिक साहित्में एडूक शब्दका स्तृप अर्थ नहीं मिलता । 
अमरकोषमें यद्द वाक्य हे-' भित्ति:स्नीकुड्यमेड्टक॑ यदन्‍्तन्यस्तकीकसम्‌ ”। उतका 
अर्थ यह है कि “ भित्तिः शब्द स्रीलिड्र है, कुड्य भी भित्तिवाचक शब्द है। 
उसमें ओर एड्कमें केवल यही अन्तर है कि जिस दीवारमें कठिन पदाथ डाला 
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हुआ हो उसे एड्क कहते हैं? । कीकस शब्दका साधारण अर्थ हड्डी है । पर 
टीकाकार ( महेश्वरमट्ट ) कहता है' कि यहाँ उक्त शब्द उपलक्षणस कठिन 
ट्रव्यवाचक है; ओर यह बिलकुल ठीक भी हैं | इसका सरल अर्थ यह है कि 
जिस भीतम मजबूतीके लिए लकड़ी या बाँस डाल दिंय जाते हैं या बीच बीचमे 
पत्थर आदिके खम्भ डाल जाते हैं उस भीतको एडूक कहना चाहिए | पर 
पाश्चात्य विद्वानोंन कीकसका अर्थ इड्डी मान लिया, हसलिए उनकी बुद्धि 
एकदम बोद्धोंके सूपकी ओर गई, ओर यह वे बिलकुल भूल गये कि भीतको 
एड्क कहते हैं तथा उनके ध्यानम यह बात बिलकुल न रही कि भीत ओर 
स्तूपमें बहुत अन्तर है। 

१३१. तो फिर उपयुक्त अध्यायमें बताये गये ये एड्क क्‍या हैं! इस 


अध्यायका अच्छी तरह अवलोकन किया जाय, तो इस प्रशभ्नका उत्तर देना 
कठिन नहीं होगा । 


म्लच्छी भूत जगत्सवे निष्कियं यशवार्जितम्‌ । 

मविष्यति निरानन्दमनुत्सवमथों तथा || २९ ॥ 
( सारा संसार म्लेच्छमय होगा | उसम यश-यागादि क्रियाएँ, आनन्द ओर 
उत्सव न रहेगा | ) बाद्धोंक समयम हिंसात्मक यज्ञ-यागादि क्रियाएँ भले ही 
नष्ट हो गई हों, तो भी वे अ्विसात्मक अग्निहोत्रादिके रूपमें प्रचल्ति थीं 
आनन्दमय उत्सव तो प्रथमतः अशोक राजान आरम्म कियेयथ। 


१. कीकस कठिनद्रब्यस्योपलक्षणम्‌ । 

२, ते अज दवानं प्रियस प्रियद्सिनो राजो घमचरणन मरीघोसो अह्ो 
धमघोसो /--चतुयशिलालेख । 

४ क्न्नोज राजधघानीकी आम्य दिश्वामं एक भब्य विहार है | उसकी 
नींव पत्थरकी, दीवारें इंटोंकी ओर ऊँचाई दोसो फुट है... .उसके दक्षिण 
ओर कुछ दूर पर आदित्यदेवका मन्दिर ओर उतके दक्षिण कुछ दूरपर 
महेश्वरका मन्दिर है । इन तीनों स्थानोंपर झाड् देने आर पानी आदि 
लानेके लिए. एक एक हजार नोकर हैं, ओर इन मन्दिरोंम दिनरात 
बरात्रर ग्रायन वादन होता रहता है।” ( 80007॥9 ऐे०७०००४ ॥. 
222-223 ), हुएएनल्संगंक इस वर्णनसे स्पष्ट हे कि उसके समयमें भी 
बोद्ध-मन्दिरोंमें गायन वादनका जयघोष हुआ करता था| 
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ओर बोद्धोंके विहारोंमें वे अब भी जारी हैं। ऐसे ही एक बोढ्ध उत्सवके 
कारण १९१८ में सीलोनमें बोद्धों ओर मुसलमानोंमें दंगा भी हो गया था | 
इस लिए यह भविष्यवाद करना सरासर भूल होती कि बोद्धकि समयमें आनन्द 
उत्सव बन्द हो जायेंगे । 


१३२. अब यह दूसरा छोक लीजिए--- 


हाह्मकृता द्विजाश्रेव भयाता वृषलर्दिताः । 
जातारे अल्मन्तो वे श्रमिष्यन्त महीमिमाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


( पषलॉसे पीड़ित अतः भयभीत ब्राह्मण कोई संरक्षक न मिलनेके कारण 
हाह्वाकार करते हुए सोर संसारमें मारे मारे घूर्मेंगे। ) बोद्धोंके उन्नति-कालमें 
ऐशा होनेकी घात कमसे कम हमें तो मालूम नहीं है। अशोकने तो अपने शिला- 
लेखोंमं अनेक स्थानोंपर कहा है कि श्रमणोंके साथ साथ ब्राह्मणोंका भी सम्मान 
करना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए | अह्मदेश और सयाममें, जहाँ ब्राक्षण 
बिलकुल नहीं थे वहाँ भी, बौद्ध राजाओं ने ब्राह्मण बुलाये और उन्हें वार्षिक बृत्ति 
देकर अपने पास रख लिया। आजकल ब्रह्मदेशमे राजाभ्रय न होनेके कारण ब्रह्मी 
ब्राह्मणोंकी बड़ी दुर्दशा है । तो भी प्राचीन राजगुर तथा अन्य कुछ ब्राह्मण- 
बंशजोंको अह्ंदेशके बोद्धोंड़ी ओरसे अब्र भी सहायता मिलती है। सयाममें 
तो उन्ह राजाश्रय है ही, तिंहलद्वीपम भी यदि कोई सुशिक्षित ब्राह्मण जाता है 
तो डसका अच्छा सम्मान द्वोता है, यह तो स्वयं लेखकका अनुभव है| इसलिए 
यह कहना क्‍या विलक्षण नहीं है कि बोद्धोंके समयमे कोई तबाता न मिलनेफे 
कारण ब्राह्मण हाह्कार करते हुए, इधर डघर भटकते फिरेंगे ! 


१३२. विपरीतश्व लोक्ो5यं भविष्ययघ रोत्तरः ॥ 


एण्डूकान्पूजयिष्यन्ति वर्जेयिष्यन्ति देवता: । 

ग्ूद्रा: परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगसंक्षये ॥ ६० ॥ 
आश्रमेषु महर्षीणां ब्रह्मणावसथेषु च । 

देवस्थानेषु चेत्येषु नागानामाल्येषु च ॥ ६६ ॥ 








जन 


. १ कुम्मकोण -- शूद्वा प्रभविष्यन्ति न द्विजा युगसंभये |. 
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एण्ड्कचिह्या प्रथिवी न देवगृहभूषिता | 
भविष्यति युगे क्षीण तदयगान्तस्थ लक्षणम्‌ || ६७ || 
(यह लोक-समाज ऊपरका नीचे ओर नीचेका ऊपर होकर विपरीत द्दोनेवाल 
है | लोग एडकोकी पूजा करेंगे ओर देवताओंका बहिष्कार करेंगे। युगान्तके 
समय झूद्र द्विजोंकी सेवा न करेंगे। महृषियोंके आ श्रमोंमें, आाह्मणोंके वातस्थानोंमें, 
देवस्थानों में, चेत्योंम ओर नागोंके गहोंमें, इन सब स्थानोंमें वे सेवा न करेंगे। 
जनब्न युग क्षीण होता जायगा तब प्रथिवी एड्क चिहोंसे अड्डिकित होगी, 
देवालयोसे भूषित न होगी। यह युगान्तका लक्षण समझा जाय। ) इन 
छछोकोंमें लखक कहता है कि महार्षयोंके आश्रमोमें, ब्राह्मणोंके देवस्थानोंमें; 
और चत्योंमें झूद्र लोग सेवा न करेंगे। यहों चेत्यका अर्थ हे बौद्धोंका स्तूप । 
अर्थात्‌ इस लेखकका बोद्धोंसे विरोध नहीं था | उलटे उस यह बात बुरी लगती 
है कि चेत्योंमें परिचर्याके लिए झूद्र नहीं मिलते । 


१३४, एक अनुवाठकने “ आश्रमेषु महषीणां. ..” इस कोकका सम्बन्ध 
८ एड्कचिहा प्रथिवी ...” इस छोकसे जोड़ा है । इस अवस्थामें उसका अथथ 
यह होगा कि “ महर्षियोंके आश्रमोंमें, ब्राह्मणके वासस्थानोंमें, देवस्थानोंमें, 
चैत्योंमे तथा नागगहोंमें प्रथिवी एड्क-चिह्ोंते अड्कित होगी, उन स्थानोंपर 
वह देवणहोंसे भूषित न रहेगी ।” कोई भी अथे लिया जाय, एड्कका 
अर्थ बौद्धोंका चेत्य सिद्ध नहीं होता, उल्टे लेखक यह कहता है कि बोढोंके 
चेत्योंमें ही एड़क होंगे | 

१३०, अब क्या यह बतानेकी आवश्यकता है कि एड्क क्‍या हैं १ इस 
देशपर जत्र मुसल्मानोंकी चढ़ाइयाँ होने लगीं तब उन्होंने इस देशमें बड़ी बड़ी 
मसजिदें न बनाकर इंदगाहं बनाना आरम्म किया | इंदगाह एक दीवार होती 
है जिसके सामने नमाज पढ़ी जाती है। इंदगाह हो या मसजिद हो, उसमें 
केवल दीवार होती है। वहाँ देवताओंके लिए. मनाही होगी ही । इंदगाह या 
मसजिदक आसपास बाजा बजाकर या अन्य प्रकारस आनन्दोत्सव करनेका क्‍या 
परिणाम होता है, यह इस समय सभी जानते हैं। इसलिए इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि यह अध्याय मुसलमानोंक आक्रमणके बाद लिखा गया है । 

१ ोकाडु कुम्मकोण-संस्करणके अनुसार दिये गये हैं | 


"न अल चकण-+ अल बामम 
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१३६, मुसलमानोंकी पहली चढ़ाई इंसवी सन्‌ ७१२ में हुईं। तत्कालीन 
खलीफाने बहुत-सी सेना लेकर मुहम्मद इब्न कासिमको हिन्दुस्तान भेजा | 
उसने मुलतान आदि नगर जीते, तथापि भयड्डूर विध्वंस नहीं किया | उसके 
बाद दूसरे कुछ मुसलमान पंजाब ओर सिन्धम आये । उन सबमे बड़ा विध्व॑- 
सक गजनीका महमूद था। उसने हिन्दुस्तानमें अनेक मन्दिरोंका विध्यंस किया 
और वह ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओंका बरात्रर उच्छेद करता रहा। उसके इन 
आक्रमणोंस चारों ओर हाहाकार मच गया। तथापि उसने मन्दिरों और 
चैत्योंके स्थानपर इंदगाह और मसजिदें नहीं बनवाई | यह काम मुहम्मद 
गोरीने किया। 


१३७, यह आगे बताया जायगा कि पाशुपतोंके अत्याचारोंसे बौद्ध और 
जैन पन्थोंम क्षीणता आती गईं, तो मी मुहम्मद गोरीके आक्रमणोंतक पूर्वके 
प्रान्तोंम बौद्धोंके चेत्म और विहार बने रहे। इंसवी सन्‌ ११९५७ के लगभग 
मुहम्मद बख्त्यारने केवल दोसो घुड़सवारोंके साथ त्रिहारप्रान्तके एक प्रमुख 
नगरमे प्रवश किया और वहाँसे मुण्डित ब्राह्मणोंका अर्थात्‌ बोद्ध भिक्षुओंका 
समूल उच्छेद कर डाला । मृहम्मदको लूटमें बहुत-सा माल मिला। पर यह 
बतलानेवाला एक भी मनुष्य नहीं बच गया था जो वहाँके पुस्तकालयकी पुस्तकें 
पढ़कर बताता कि उनमे क्या है | इसके बाद उसे मादूम हुआ कि पर- 
कोटेवाला वह नगर एक मदरता ( विद्यापीठ ) था ओर हिदुस्तानकी भाषामें 
उसे विहार कहते हैं | 


१३८. मुहम्मद गोरी और उसके सरदार किसी प्रकारका भेद-भाव न कर 
श्रमणों और ब्रह्मणोका समान रूपते संहार कर रहे थे। इस अवस्थामे भी इस 
भविष्य-वक्ताको यही ब्वात बुरी लगती है कि ब्राह्मणोंके मन्दिरों ओर बोढ़ोंके 
च्ेन्योंमें झूद्र सेवा करना नहीं चाहते। मुसलमानोंने चाहे जितना अत्याचार 
किया हो फिर भी उनके आक्रमणोंसे निम्न जातिके दलित लोगोंका 
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गोरीके ही सरदार कुतुबुद्दीनने सारनाथके बौद्ध विहारका नाश किया। 
बि० ३।२१९ देखिए । 
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थोड़ा बहुत लाभ अवश्य हुआ द्वोगा । ब्राह्मणोंके अन्नन्तत्रों तथा 
देवालयों और ब्रोद्धोंके विहारोंको जो बड़ी बढ़ी जागीरें छगी थीं उनके 
असामियोंपर केसा जुल्म होता होगा, इसका अनुमान आजकलकी जमींदारी 
प्रथासे किया जा सकता है। मुसलमानोंके आक्रमणोंन इन दलित लोगोंको 
स्वतंत्र किया, उसके कारण ब्राह्मणों ओर भिक्षुकोंकों सेवाके लिए झूद्र न मिलनेसे 
उन्हें युग-क्षयका भास होने लगा ! ध्ुसलमानोंका एका देखकर भी उनकी आँखे 
नहीं खुलीं, थ्रूद्रोंके सम्बन्ध उनकी तुच्छ बुद्धि यत्किश्वित्‌ भी कमर न हुई ! 
१३९, ऊपरके विवेचनसे प्रकट हो जाता है कि महाभारतका यह अध्याय, 
कमसे कम उसका उपयुक्त विषय मुहम्मद गोरीके आक्रमणके बाद लिखा गया 
है| अतः उसका समय तेरइवीं सदी होता है। महाभारतमें ऐसे ओर भी 
अनेक प्रकरणोंका होना सम्भव है पर इससे कोई यह न समझ ले कि महाभारत 
अत्यन्त अर्वाचीन है। उसमें कुछ कथायें प्राचीनतम हें । उदाहरणाथ ऊपर 
बतलाई हुई बृत्रकी ही कथा लीजिए, वृत्र विष्णुका भक्त था। यह कथा 
बेदोंके भी पूर्वकी हे। महाभारतकी बृन्न-कथा उसी कथाका पौराणिक ढंगसे 
किया हुआ वर्णन हो सकता है | हमारा कहना केवल यह है कि इस महा- 
भारतमें तेरइवीं सदी तक बराबर वृद्धि होती गई है | 
१४०, आदि पर्वके पहले ही अध्यायम न्यास कहते हैं -- 
अप्टो छोकतहलाणि अश्टो छोकशतानि च | 
अहं वेझि शुको वेत्ति सञ्यो वेत्ति वा न वा ॥ ८१ ॥ 


( आठ हजार और आठसी शोक में जानता हूँ आर शुक जानता है, 
पर सज्ञय जानता है या नहीं भी जानता। ) अथांत्‌ू महाभारतके मूल केक 
आठ हजार आठसी थे और वे भी सज्ञयको मादूम नहीं थे | ऐसी अवस्थामें 
छोटेसे बीजसे जैसे बड़ा वट वक्ष होता है वेसे ही महाभारत थोड़ेसे >छ्रेकोंसे 
एक छाशथव छोकोंका बन गया। इसमें मूलके छोक कौनसे ओर प्रक्षित कौनसे 
हैं, यह ढूंढ निकालना किसीके लिए, भी सम्भव नहीं | 


१४१, मूलकथा चाहे छोटी ही रही हो फिर भी गुप्त रानाओंके समयमें ही 
उसमें वृद्धि होना आरम्म हो गया था। उन्हें शकोंका सामना करना था ओर 
इसके लिए लोगोंमें युद्ध-प्रेम उत्पन्न करनेके हेतु उन्होंने इस महाभारतका 
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उपयोग किया होगा | उनकी कृपादृष्टि होते ही इस ग्रन्थम चाहे जिसने चाहे 
जो जोड़ना शुरू किया; ओर यह काम बराबर तेरहवीं सदीतक जारी 
रहा, यह बात उपयुक्त विवेचनसे साफ देख पड़ती हे । 


१४२, इसमें ऐसी ऐसी विलक्षण कथायें भरी पड़ी हैं कि रह रहकर 
आश्चर्य होता है कि इमारे पूवेजोंने उनपर विश्वास कैसे कर लिया ! पहले तो 
लेखकोंने सामान्य जनताके लिए यह जाल बुना होगा, पर बादमें उनके ही 
वंशज इस जालमे मकड़ीकी तरह खुद ही फँसते गये | ऐसी अद्भुत कथाओंके 
एक दो उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं । 

१४३. “ ब्यासने गान्धारीको वरदान दिया कि “ तुझे सो पुत्र हों !। 
गान्धारी गर्भवती हुईं | पर दो वर्ष तक बचा ही न हुआ । इस बीच खबर 
मिली कि कुन्तीको पुत्र हुआ है। यह सुनकर गान्बारीने अपना पेट पीट 
लिया | इससे उसके पेटसे मासका एक गोला निकल पढ़ा | यह जानकर 
ब्यासजी तुरन्त वहाँ आये और सों घड़े घीसे भरवाकर सुरक्षित स्थानपर 
रखवाये तथा उस गोलेको ठण्डे पानीसे घुलवाने लगे । घुलते समय उसके 
अंगुलीके पोर बराबर एक्सो एक ढुकड़े हो गये | वे टुकड़े उन घीके घड़ोंमें 
रखवाकर ब्यासजी चल दिये । उनमेंसे प्रथम दुर्योधन निकला, . .अनन्तर ओर 
ओर पुत्र निकलकर पूरे सो हुए तथा एक मह्दीने बाद एक कन्या निकली। ” 
(आदिपव, अ० ११५) यह कथा इतनी असम्मव है कि इसपर किसीका भी 
विश्वास होना सम्मव नहीं जान पड़ता | तथापि सो पचास वे पहले इस 
कथाको ऐतिहासिक समझनेवाले हम छोगोंमें अहुत-से थे, और अब भी 
गॉव-खेड़ोंमे बहुत-से मिल जायेंगे । 

१४४ दूसरी एक कथा खाण्डव वन छलानेकी है। “ अमन ब्राह्मण-वेशमें 
आकर कृष्णाजुनसे अपनी तृस्िके लिए कुछ मॉँगन लगा। उन्होंने पूछा-- 
« कौन-सा अन्न चाहिए ?। उसने कद्दा-- मुझे अन्न न चाहिए, पर यह 
खाण्डव वन खानेको चाहिए । इन्द्र उसका रक्षण करता है, इसलिए उसे में 
खा नहीं सकता । मेरे सुलगते ही इन्द्र पानी बरसा देता है | ” 


१ आध संस्करण | कुम्मकोण अ० १२९. 
२ आदिपवे, ओध संस्करण अ० २२५-२३० कुम्मकोण, अ०२४९-२०४ 
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१४०, “ यह कथा सुनकर जनमेजय पूछते हैं“ पर अभि खाण्डव वनको 
क्यों जलाना चाहता था १” वैशम्पायन बोले, “ श्रेतकि नामके राजाकों यज्ञ 
करनेकी बढ़ी चाट लगी। ऋत्विज धुएँसे ऊन्रकर, यज्ञ छोड़ भाग गये | उनकी 
अनुमतिस दूसरे ऋत्विज छाकर वह यश-सत्र समास किया गया। अनन्तर 
श्रतकिने सो वर्षो समाप्त होनेवाला यज्ञ-सत्र करनेका विचार किया | वह 
ब्राह्मणोंक परों पड़ा, उन्हें दान दिया, पर अ्रतकिके यज्ञोंके लिए कोई ब्राह्मण 
आया नहीं । उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा-हम थक गये हैं, तुम रुद्रको ही 
बुलाकर उससे अपना यश करवाओ । ” तब उस राजाने केलासमें जाकर उम्र 
तप किया। उससे शंकरन प्रसन्न होकर वर मॉँगनेके लिए. कह--श्रेतकिन वर 
माँगा तुम ही मरे यज्ञोंक ऋत्विज बनो ” पर महांदवके लिए याजक होना सम्मव 
नहीं था। उसने श्वतकिस बारह वष पर्यन्त निरन्तर बृत-घारासे अभ्मिपूजा करनेके 
लिए, कट्ठा । श्रेतकिके ऐसा करनेपर महादेव प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कहा-- 
मेरा ही अवतार दुर्वासा ऋषि अब तुम्दारे यशोंम ऋत्विज बनेगा। 

१४६, “ तदनुसार श्रेतकिन यज्ञकी तेयारी की ओर तत्न महादेवने दुर्वासा- 
को भजा | वह यज्ञ बहुत बड़ा हुआ | उससे अग्निको विकार हो गया, वह 
निस्तेज हुआ और उस बहुत ग्लानि हुई | उसने त्रह्मदेवके पात जाकर उसका 
इलाज पूछा । ब्रह्मदेवने कहा--- बारह वर्ष आहुति खानेके कारण तुम्हें यह 
रोग हुआ है | पर तुम चिन्ता न करो | खाण्डव वनके सारे प्राणियोंकी चर्ब॑ 
खानेस तुम्हारा यह रोग अच्छा हो जायगा |” अग्नि खाण्डब वन जलाना 
आरम्म करता था ओर वहॉके प्राणी उसे बुझा देते थे | ऐसा सात बार हुआ । 


१४७, “ तब अभी कुद्ध होकर ब्रह्म देवके पास गया । ब्रह्म देवने उसे वासु- 
देवाजुनके पास भेजा । अनन्तर कृष्णाजुनने बड़ी तैयारी करके खाण्डव वन 
अग्िसात्‌ करना आरम्म किया | उस समय खाण्डव बनके प्राणियों- 
की केसी स्थिति हुईं, इसका भयावना वर्णन २२८ वें अध्यायमें है। 
उसे पढ़नेसे महमूद गज़नबीके आकमणोंका वर्णन बिलकुल फ्रीका मालूम 
पढ़ता है। ऐस सद्ुटके समय वहँके प्राणी इन्द्रकी शरणमें गये। इन्द्रन 
एकदम पानी बरसाया। वर्षाको रोकनेके लिए. अजुनने बाणोंस आकाश आच्छा- 


हा 


अर पाम++११क "४2०७-3० पक पनकम-ाा+...>वानान-न्‍मकक, न्‍ बचत -ज>-- +-+>+ >> बकरे 





१, कुम्मकोण, अ० २५२, 


भारतीय संस्कृति और अहिंसा १२३: 





दित कर दिया। उस समय तक्षक नाग कुरुक्षेत्रमें था। उसका पुत्र अश्वप्तेन 
आगमें फैंस गया। उसे बचानेके लिए उसकी माँ उसे निगल गई और भागने 
लगी। अजुनने बाण चलाकर उसका सिर काट डाला। अश्वसेन उसके पेटसे ' 

* आप | 
बाहर निकला | उसकी रक्षा करनेक लिए इन्द्रने वायुप्रवाह छोड़कर अजुनको' 
मोहित किया। इससे अश्वसेन बच गया... . . 


तस्मिन्बने दह्यमाने पडग्मिन ददाह च। 
अश्वसेन मयं चेव चतुरः शाक्नकांस्तथा॥ 


( वह वन जलाय जानके समय अश्वसन, मय ओर चार शाईक अथांत्‌ शाई 
पक्षीके बच्च, केवल ये छः प्राणी अमिने नहीं जलाये । ) 


१४८. यहाँ इस कथाका केवल सारांश दिया है | इससे दिखाई देगा कि इस 
कथाम अथमे इति तक तारतम्यका कहीं नाम भी नहीं है। अभिको धीसे मन्दाग्मि 
हुई। पर उसकी ओषधि क्या निश्चित की गई ! खाण्डव बनके प्राणियोंकी 
चर्बी। अधिक परत खानेसे उत्पन्न रोग चर्री खानेसे अच्छा होता है, 
यह एक अपूर्व बात है! ब्रह्मदेव सन्न प्राणियोंका पितामह हे 
पर वही खाण्डव वनके प्राणियोंको खा डालनेकी अग्निको सलाह देता हे ! 
वासुंदव ओर अजुनका खाण्डब वनके प्राणियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं | ऐसी 
अवस्थाम वे वहाँक प्रत्येक प्राणीका संहार करते हैं ! इतना ही नहीं, अश्वसेनके 
भाग जानेके कारण क्रुद्ध हो कर व ओर अमन सभी नागोंको शाप देते हें ! इन्द्र 
अजुनका पिता था। दूसंर अवसरपर अजुनकी रक्षाके लिए वह ब्राह्मण- 
का वेश घारण कर कणका कवच-कुण्डल ले जाता है, ओर इस अवसरपर अजुनसे 
ही युद्ध करता है ! इसलिए वारंवार सन्देह होता है कि ऐसी असम्बद्ध कथाएँ 
रचनवालोंकी बुद्धि ठिकाने भी थी या नहीं ! 


१४९, यह सम्मव है कि इन कथाओं के पीछे थोड़ा-सा सत्य छिपा हुआ 
हो | कृष्ण ओर इन्द्रका युद्ध होनेका उछेख पहले विमागमें हुआ है | उसमें 

१ आंध, अ० २३०४७; कुम्मकोण, अ० २०४।४७ 

२, आँघ, आदिपवं, अ० १११॥२७-२८; कुम्मकोण, अ० १२०।४६-४८ ॥ 

३, वि० १४४८-५४ । 
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इन्द्रको पीछे हटना पड़ा। अनन्तर कृष्णने द्वारकाकी ओर जानका प्रयत्न 
किया होगा । पर मार्गमे इस खाण्डव वनमें ऐसे कुछ लोगोंकी टोलियाँ थों 
जो उसके मार्गम बाधा डालने छगीं। तत्र कृष्णे आग लगाकर सम्पूर्ण 
वन भस्म किया ओर अपना रास्ता साफ कर लिया | सम्मव है कि मूलरूप 
ऐसा ही कुछ रहा द्ो ओर उठे वर्तमान महाभारतमें यह अत्यन्त विलक्षण 
भयानक स्वरूप मिला हो । पर महाभारतकी ऐसी कथाओं मेंस कोई ऐतिहासिक 
सत्य हूंढ़ निकालना अलकतंरेमेते चीनी निकालनेके समान ही कठिन काम है 
और अनेक स्थानोंपर तो वह प्रयत्न बादूसे तेंल निकालनेके उद्योगके समान 
निष्फल है। इस लिए महाभारतका यह परीक्षण यहीं समाप्त कर अब उसके 
डस प्रकरणपर विचार किया जाता है जो आजकल लोकमान्य हे । 


भगवद्णीता 


१००, कोरव और पाण्डबोकी सेनाये आमने सामने डट गह | तब अजुनके 
मनर्में यह प्रश्न उठा कि अपने ही सम्बन्धियोंकों केसे मारा जाय ओर वह 
खिन्न होकर बैठ गया | उस समय कृष्णने उसे अनेक प्रकारसे उम्देश देकर 
युद्धके लिए प्रश्नत्त किया | गीताका यही सार है | यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि 
'अन्थकारकोी कोई विशिष्ट तत्त्त-शान बतलाना था, तो उसने उश्े ऐसे 
अवसरपर क्यों ट्रंस। | गीताके निरीक्षणते माठ्म होता हे कि ग्रन्थकारका 
उद्देश्य कोई एक विशिष्ट तत्त्व-ज्ञान बतलाना नहीं है। अर्जुन युद्ध नहीं चाहता । 
उसे तरह तरहकी युक्तियोंसे लड़ाईके लिए प्रवृत्त करमा, केवछ यही इस 
'अन्यका उद्देश्य है| तथापि इसमें अनेक तत्व-दृष्टियोंका ऐसा संमिश्रण किया 
गया है' कि उसस विद्वान कहलानेवालोंको भी भ्रम हो जाता है। 


१०१, उदाहरणाथ्थ दूसरे अध्यायको लीजिए. | “ यह आत्मा जन्म नहीं 
लेता और न मरता है | यह जन्मा था या आगे जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। 
यह अज, नित्य, शाइबत और पुरातन है| शरीरकी हत्या होनेपर भी इसकी 
हत्या नहीं होती ।? ( २० ) इस प्रकार आत्माका अजरामरत्व सिद्ध करके 
भगवान्‌ कहते हैं --“ अब यदि तुम यह भी मानते हो कि यह आत्मा सदा 
जन्म लेता है ओर सदा मरता है तो मी, हे महाबाहो, इसके लिए शोक करना 
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तुम्हें उचित नहीं | कारण जिसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है और जो 
मर गया, उसका जन्म लेना निश्चित है। अतः इस अनिवाय बातके लिए. 
शोक करना तुम्हें योग्य नहीं | ये प्राणी जन्मसे पूर्व अब्यक्त स्थितिम रहते हैं- 
अनन्तर ब्यक्त होते हैं, ओर मरनेके बाद पुनः अन्यक्त होते हैं। अतः उनके 
लिए शोक क्‍यों किया जाय ! ? ( २६-२८ )। अर्थात्‌ भगवानका कहना 
है कि आत्माको चाहे अविनाशी माना जाय चाहे विनाशी, युद्ध करना उचित 
है । यह केवल वकालत है । आऋस्मा नित्य हो या अनित्य, युद्ध न करना 
क्यों उचित नहीं ? 


१०२, इसका उत्तर भगवान देते हैं--“ स्वधर्मकी इंष्टिस भी तुर्म्ह 
हिचकना उचित नहीं, कारण क्षत्रियोंके लिए क्षत्रियधर्मानुकूल युद्धरे 
अधिक अयस्कर दूसरा कुछ नहीं । हे पाथे, भाग्यवश खुला हुआ यह 
खगका द्वार है | ऐसा युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियोंको ही प्राप्त होता है । यदि यह 
स्वधर्मानुकूल युद्ध तुम न करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति गवाकर पापके भागी 
बनोगे | सब लोग तुम्हारी सदा निन्‍्दा करेंगे ओर पुरुषके लिए. अपकीर्ति मरणसे 
भी बढ़कर है।” (३१-३४ ) यहाँ मगवान्‌ तत्वज्ञान छोड़कर ब्यवहारमे 
आ गये हैं। क्षत्रियका स्वधम युद्ध है । उस धमेको छोड़कर यदि भागोगे, तो 
लोकमें तुम्हारी अपकीति होगी और वह मरणसे भी बुरी है। इससे स्पष्ट होता है 
कि गीताका उद्देश्य अजुनक्रो किसी न किसी तरह युद्धके लिए प्रवृत्त करना है । 


१०३, ऐसी अवस्थामें इसी अध्याय जो ब्राह्मी स्थिति बतछाई गई है उसका 
और इस अध्यायका किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं दिखाई देता | मगवान्‌ कहते 
हैं है पाथे जब कोई अपने मनकी काम-बासना छोड़ देता है और स्वयं 
अपनेमें ही सन्तुष्ट रहता है तत्र उसे स्थितप्रश कहते हैं । जिसका मन दुःखोंमें 
उद्धिग्न नहीं होता, सुन्रोंमें जिसे आसक्ति नहीं होती, जिसके काम, भय ओर 
क्रोध नष्ट हो जाते हैं, उसे स्थितप्रश मुनि कहते हैं । (५५-५६ ). ..जो 
पुरुष विषयोंका चिन्तन करता है डसके मनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, 
आसक्तिसे काम-वासना उत्पन्न होती हैं, काम-वासनासते क्रोध उत्पन्न होता हे, कोघसे 
सम्मोह, सम्मोहसे स्मृति-विश्रम, स्मृति-विश्रमसे बुद्धिनाश ओर बुद्धिनाशसे 
वह स्वथा नष्ट हो जाता है। (६२-६३ ). . सब काम-वासनाओंकों छोड़ कर 
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जो मनुष्य निस्प्ठह रहता है और जितमें ममता और अहड्जार नहीं रद्द जाता 
है, उसे शान्ति मिलती है। हे पाथ, यही ब्राह्मी स्थिति है। यह प्राप्त होनेपर 
मनुष्य मोहमें नहीं पढ़ता | जिसे अन्तकालमें भी यह स्थिति प्राप्त हो जाती हे, 
वह ब्रह्मनिर्वाण पाता है। ( ७१-७२ ) ” 

१०४, आआह्मी स्थिति या स्थितप्रशंके वर्णनके कुछ छोकोंका अनुवाद विस्तार- 
भयके कारण नहीं दिया गया । वे मूलग्रन्थमें देखे जा सकते हैं | अधिकतर 
पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि यह सारा वर्णन बोढ्ध ग्रन्थोंके आधारपर ल्ग्बा 
गया है और वह अन्तिम छोकके “अह्मनिर्वाणमृच्छति ” इस वाक्यसे 
उचित सिद्ध होता है| इसमेक स्मृति-विश्रम, निराहार आदि झनब्दोका अथ 
बौद्ध परिभाषा जाने बिना टीक ठीक समझमें नहीं आता | इस बोड् तत्त्न- 
ज्ञान और युद्धका कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर भी यह इस अध्यायमें 
टूँस दिया गया है । 

१५०, इस परस्परविरोधकी उपपत्ति लगाना हो तो पहले यह समझ लेना 
चाहिए, कि यह ग्रन्थ किसके लिए लिखा गया । गुप्त वंशका राजा पुरगुप्त 
वसुबन्धुका मित्र था। उसने अपने पुत्र और महारानीको वसुचन्धुसे बोद्ध तत्त्त- 
ज्ञानकी शिक्षा दिलाई। पुरगुप्तकी मृत्युके बाद बालादित्यन वमुबन्धुको बुलवाकर 
अपनी राजधानीमें रकखा | वह बार बार उसकी सलाह लिया करता था | इस 
बालादित्यको अपने ही सम्बन्धियों ओर दूसरे राजाओंसे लड़नेका मौका आया 
होगा | उस समय उसके मनमें भार बार यह शह्भा उत्पन्न होना स्वाभाविक है 
कि केवल राज्यके लोभस में अपन आप्त-मित्रोंसे क्‍यों ले ? बसुबन्धु जैसे बोद्ध 
पण्डितका उसपर बहुत प्रभाव होनेके कारण बौद्धोंके प्राप्तन्यके--जिसे यहाँ ब्ाह्मी 
स्थिति कहा गया है--सम्बन्धमें भी उसके मनमें बहुत आदर था । एसी स्थितिमें 
यदि एक ओर आप्-मित्रोंसे युद्ध करनेके प्रसज्ञ ओर दूसरी ओर बसुबन्धु 
जैसे बोद्धपण्डितके उपदेशके बीच उसका मन बराबर दोलायमान होता रहा 
हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । इस परिस्थितिमें बरालादित्यनें किसी 
ब्राह्मफको कोई मार्ग निकालनेके लिए किसी ग्रन्थकी रचना करनेको कहा होगा 
और उसने यह भगवद्गीता महाभारतमें जोड़ दी होगी । 

१५६, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इसका क्या प्रमाण है कि ग्रीता बालादित्य- 
के समय लिखी गई १ वसुबन्धु विशान-बादका उत्पादक था और उस विज्ञान- 
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वादकी आलोचना बद्मसृत्र-भाष्यके दूसरे अध्यायके दूसरे पादके निम्नलिखित 
सूत्रोंमि की गई दिखाई देती है।नाभाव उपलब्धेः || २८॥ वेधर्म्याच न 
स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९॥ न भावोडनुपलब्धे: ॥ ३० ॥ क्षणिकत्वाब ॥ ३१॥ 
अतः वसुब्न्धु ब्रह्मसूत्रकारसे पूर्ववर्त्ती होना चाहिए। अधिकसे अधिक 
वसुबन्धु और ब्रह्मसूत्रकार समकालीन हो सकते हैं। ' ब्ह्मसूजपदेश्रेव हे- 
नुम्नद्निरविनिश्चित:ः ( अ० १३, छो० ४ ) इस वाक्यसे इसमें कोई 
सन्देह् नहीं रह जाता कि गीता ब्रह्मसूत्रके भ्ादकी है। वह ब्रह्मसृत्रके ही कतों या 
उसके किसी भक्तके द्वारा स्वी हुई होनी चाहिए | इस दृष्टित उते बालादित्यंके 
बाद भी लिखी गई माननेमे कोई हानि नहीं। तथापि सारे गुप्त राजाओंका 
कुलदेव वासुदेव होना, चातुरव॑ण्येके सम्बन्ध्मे उनका पश्चगात, सावभोमित्व 
प्राप्त करनेकी उनकी महत््वाकांक्षा ओर स्वयं बालादिन्यकी वसुबन्धु-सम्बन्धी 
आदर बुद्धि, इन सत्र बातोंका विचार किया जाय तो इस अनुमानकी विशेष 
पुष्टि होती है कि गीता बालादित्यके समय ही लिखी गई होगी । 

१५७, विन्सेन्ट स्मिथने पेरीके आधारपर वसुबन्धुक्ों समुद्रगुत्ता शुर 
सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया है वह ठीक नहीं जान पड़ता | प्रोफेसर 
पाठकके लेख, परमाथलिखित वउुबन्धुके चरित्र, झ्ण्नत्संगद्वारा वर्णित 
बसुनन्धुक़ी कथा तथा तिब्बती-परम्पराका विचार करनेसे पिद्ध होता है कि 
व्रसुबन्धु बालादित्यका ही गुरु थां। अतः यह मान लेना उचित जान पढ़ता 
हे कि बालादित्यके समयमें वादरायण या उसके किसी शिष्यने भगवद्रीता 
लिखी होगी । 

१, ?20॥00॥) 9807ए ० ३॥007॥ 770॥9, 0. 368, विन्सेन्ट 
स्मियथने [087ए लि5007ए ० [7098 90. 40-47 में वसुबन्धुके 
समयऊे सम्बन्ध विचार किया है । उनके मतानुकषार वसुचनन्धु समरुद्रगुत्का गुरु 
था। वैसा मानने पर भी गीता गुप्त-कालकी ही थिद्ध होती है| पर अधिक 
सम्भव यही दे कि हमचन्द्र राय चोधरीद्वारा निर्दिष्ट बालादित्य ही बसुबन्धुका 
शिष्य होगा । विन्सेन्ट स्मिथका कहना है कि बालादित्य ६० स० ४६७ में गद्दीपर 
नेठा । वसुबन्धुका समय यद्दी माना जाय तो परमार्थ, द्यएनत्संग ओर तिव्बती 
अन्थकारद्वाय लिखित बसुबन्धुकी कथाओंक्री इत काल्‍रू-निणेयर्रे सम्बन्धमें 
सम्भबतः एकवाक्यता हो जायेगी । 
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१५८, भगवद्रीताका इंसाके पूष पहली सदीकी सिद्ध करनेके जो प्रयत्न किये 
जा रहे हैं वे सब न्यथ जान पड़ते हैं । हेलियोदोर द्वारा बेस नगरमें गरुढ़- 
ध्वज स्थापित किय जानेके कारण यदि गीता उसके समयकी सिद्ध होती है तो 
वंदोंमें सेकड़ों स्थानोंपर वृत्रका नाम आनेके कारण महामारतकी वृत्र-गीता 
वंदक पूर्वकी क्‍यों न सिद्ध हो ! चूलनिद्देसमें वासुदेवका निर्देश होनेसे यह कैसे 
सिद्ध होता है कि उस समय भगवद्गीता थी ! हम ऐसा भी नहीं समझते कि 
गीताको ब्ालादित्यके समयक्री माननेसे गीताका मूल्य कम होता है, कारण यह 
समझना भूल है कि प्राचीनतर होनेसे ग्रन्थका मूल्य बढ़ता है । 


१५९, गीता वासुदेवक मुखस कहलानेका कारण केवल इतना ही था कि वह 
गुप्त राजाओंका कुल-देव था। युद्ध छोड देनेकी प्रवृत्ति नष्ट कर देनेके लिए 
युद्ध-भूमिका प्रसड़ रखा गया है | तो भी बालादित्यको बौद्ध-धर्मके निर्वाणकी 
चाह थी, इतलिए दूसरे अध्यायमें ही इस ब्राह्मी स्थितिको जोड़ दिया गया है । 
अनन्तर बालादित्यकी रुचि देखकर ग्रन्थकारने इस ग्रन्थमें सांख्य योग 
आदिकी भी यथेच्छ मिछावट कर दी है। विश्वरूप-दशनका भी काब्यात्मक 
प्रसड़ रखा गया है । इस तरह यदि यह ग्रन्थ तत्काडीन अधिकारी वर्गको 
प्रिय हुआ तो इसमें कोई आश्रय नहीं । इधर उधर थोड़ा बहुत फेग्फ'र करके 
यह तत्त-शञान आजकलके अधिकारी वर्गकों भी स्वीकार्य होने योग्य है । 


१६०, मान लीजिए कि रामज़े मेकडानल्ड जेसा कोई शान्तिवादी राजनीतिश 
युद्धकें आधुनिक उपक्रमके अवशसरपर राजनीतिके शखस्रा्न फेककर कहे-- 
* ये जमन, ये फ्रेघ्च सब्र हमारे आघ्त हैं । इनकी ओर हमारी संस्कृति एक है | 
इनमे हमारे गुरु हैं। हममें इनके बहुतसे सम्बन्धी हैं | ऐसी अवस्थामें इनसे 
युद्ध करनेकी तेयारी करनेकी अपेक्षा ये ही हमें मार डालें, यह अधिक भ्रेयस्कर 
है ( आइए हम सत्याग्रह करें ) ” । इसपर पूँजीवादी भगवान्‌ कहेगा “ कुतस्त्वा 
कश्पलमिद विषमे समुपस्थितम्‌ ! | भले आदमी, ऐसे विकट समयपर तुझमे 
यह दोबल्य कहाँसे आया ! मेंने पूँजीवादका यह संसार गुणकर्मविभागशः 
निर्माण किया है। इसमें सब गुण पूँजीपतियोंको ओर सब कर्म ( अर्थात्‌ काम ) 
मजदूरोंको दिये गये हैं, ऐसे संसारमें उत्पन्न हुआ तू यदि इस चक्रको आगे न 
बढ़ाबेगा तो यह संसार नष्ट हो जाएगा ( बोलशेविज्म फैल जायगा )। देख, मुझे 
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कोइ कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है| ऐसा द्ोते हुए भी में दूसरोंके 
समान कमर क्‍यों करता हूँ ! कारण यदि में पूँजीवादकी रक्षाका काम न करूँ 
तो सड्भूर करनेवाला ह्ोऊुँगा। अर्थात्‌ पूँजीवादी ओर मजदूरोंका मिश्रण हो 
जाएगा ओर उससे पूंजीवादियोंका संसार नष्ट होगा ! अतः तुझे लड़ना उचित 
है | मेरा स्मरण कर ओर युद्धके लिए तैयार हो | ? 


१६१, दूसरा कीई शान्तिवादी जापानी पर-राष्ट्रमंत्री यदि यह कहकर 
अपनी नीति सोम्य रूपसे सश्चालित करने लगे कि इन चीनी लछोगों- 
से हमने सब कला-कोशल्य सीखा । इन्होंने ही हमें बोद्धधर्म प्रदान किया । 
एप गुरुतृल्य देशको पीड़ितकर अपनी राज-तृष्णा शान्त करना उचित नहीं । 
भविष्यमें में इनसे मित्रताका व्यवहार करनेका मार्ग स्वीकार करूँगा तो जापानी 
भगवान आराकी जेसे युद्धसारथीके रूपमें प्रकट होकर कह्टेगा, “ ओरे 
पागल, ये कहाँके विचार लेकर बैठा है ? यह आत्मा विनाशी हो या 
अविनाशी, युद्ध ही श्रेयस्कर है । कारण आत्मा यदि अविनाशी हो तो 
गुरुको मारनेपर भी उनकी आत्मा नहीं मरती | यदि यह माना जाय कि 
उनकी आत्मा विनाशी है तो नाशवानोका नाश करनेमें पाप क्‍या ! तुझे 
इस मन्त्रीपदपर आरूद करनका कारण मे हूँ । और अब्न ऐन मो पर यदि 
तू रणक्षेत्र छोड़कर भागन लगेगा तो सब लोग तेरी निन्दा करेंग, इस लिए 
मेरा स्मरण कर ओर युद्धके लिए तेयार हो । * 


१६२, पर यदाकदाचित्‌ इस शान्तिवादी परराष्ट्रमन्त्रीके मनमें यह शड्ढा- 
उपस्थित हो कि चीनका दमन करना चाहे सुलभ हो, तो भी हमारे इस 
क्मसे दोनों राष्ट्रोपर सड्डुट न उपस्थित होगा, इसका क्‍या भरोसा है ? इधर 
अमेरिका और इंग्लेंड और उधर बोल्शेविकेंकी बढ़ती हुई शक्ति, इन दोनोंके 
बीचमें हम जकड़े हुए हैं। ऐसी अवस्थाम यह केसे कहा जा सकता है कि 
बौद्धोंके सिद्धान्तके अनुसार प्रेम-ब्यवहारसे परस्पर मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करना 
हितकर सिद्ध न होगा ? सैनिक भगवानको इसका पता लगते ही वह दस पाँच 
बढ़े बड़े अधिकारियोंका खून करके अपना विश्वरूप प्रकट करेगा। उसे देखते ही 
इस परराष्ट्रमन्‍्त्रीको विश्वास हो जायगा कि युद्धकी अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर 
दूसरा कुछ नहीं हे । और वह कह्देगा-- 

९ 
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४ नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वश्नसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह:ः करिष्ये वचने तब ॥ ? 

( कभी न च्युत होनेवाले हे सेनिक मगवान्‌ , तेरे प्रसादते मेरा मोह नष्ट 
हुआ और स्मृति उत्मन्न हुई। मेरा संशय दूर हुआ | अब में तेरे वचना- 
नुसार चढेँगा। ) 

१६३, इस प्रकार यह गीता सभी राष्ट्रोंके अधिकारी-बर्गंके भगवानके मुँहमें 
शोभा पा सकती है। यही द्वोगा कि उसमें देशकालानुमार थोड़ा बहुत 
फेरफार करना पड़ेगा। गीतामे तत्कालीन स्रियों, वेश्यों और झूद्ठोके लिए 
जेती ब्यवस्था निर्द्धारित की गई है वेसी पूंजीवादी ससारम आज भी की 
जा सकती है। इस पूँजीवादी मगवानकी पूजा स्त्रियाँ भी कर सकती हैं | 
वे चाहे युद्ध भाग न ले सकें तो भी कारखानोंम युद्ध-सामग्री आदि तेयार 
करनेका काम कर सकती हैं।जो बूढ़ी हों वे सेनिकोंके लिए क,डे बुन 
या सीं सकती हैं । इसी प्रकार युद्ध भाग न लेनेबाल बहुतसे झूट सवाई खोदने, 
रसद पहुँचाने आदिके काम कर सकते हैं। बेश्य युद्धक लिए कजे द सकते 
हैं | अतः पूँजीवादी संसारक सब्न वर्गोऊे र्त्री-पुरुप यदि इस प्रकार अनन्य 
भावसे इस भगवानकी पूजा करें, तो कोरव-पॉडवोंकोा भति सबको ही मोक्ष 
मिलना सम्मव है ! 

१६४, पहले बताया जा चुका है कि गीतार्म ब्राह्मो स्थिति बोद्धोंत ही 
ली गई है । पर बौद्धोंके कुछ तच्तोका विपय्यास किया गया है। उनमेने मुख्य 
कर्म-योग हे | बुद्धका कम्रयोग यह है कि “ऐसा काम न कर जिससे 
दूसरोंकी किसी भी प्रकारकी हानि हो, ऐसे कमोंका पूर्ण विकास करे जिश्तसे 
सबका कस्याण हो ओर उनमें भी चिक्त-शुद्धि कब, अर्थात्‌ सक्रमेका भी 
अभिमान न करे। इसका तिपय्यास गीतामें इस प्रकार किया गया है--' बाप- 
दादोंका धन्धा स्वधर्म समझकर करें ओर उममें आसाक्ति न रक्‍वे, अर्धात्‌ 
इसका बिलकुल विचार न करे कि उस कर्मका परिणाम क्या होगा | 

१६५, लोक-संग्रहका भी इसी प्रकार विपयोस हुआ है । बोद्ध ग्रन्थोंमे छोक- 
डंब्रह चार बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं -- 


करैननन विन जत++ ना -+--__---९०-+०००क०-न्‍न्‍ममक पिता ऑल. ऑन िजनकन-ममाका७ कक कन. अिननन्‍म+भ+ 


१ सब्पर पापस्स अकरण कुसलत्स उपसपदा | 
सचित्तपीरयोदपन एवं बुद्धान सासने ॥--पम्मपद्‌ 
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दान च पेय्यवर्ज च अत्थचीरया च या इध । 
समानत्तता च धम्मेसु तत्थ तत्थ यथारहं । 
एते खो संगहा लोके रथस्साणीब यायतो || 


एते च संगह्य नास्सु न माता पुत्तकारणा | 
लभेथ माने पूर्ज वा पिता वा पुत्तकारणा ॥ ' 


( यथायोग्य समयपर ब्यवहारमें आनेवाले दान, प्रियवचन, अथचर्या और 
समभावका ब्यवहार ये चार संग्रह इस लोकमें समाजरूपी रथके धुरेके समान हैं। 
यदि ये सग्रह न हों तो केवल बच्ेक्रो जन्म देनेके कारण माता या पिताको 
मान और पूजा प्राप्त न होती । ) 


१६६, यदि माता-पिताने पुत्रकों उचित पदार्थाका दान न दिया हो, मीठे 
गब्दोदारा उसका मन सन्मा्गंकी ओर न छगाया हो, उचित वयसमें 

८ घे डु की >>. पु हर रे श्र 
उसकी शिक्षा ओर उन्नतिकी चिन्तानकी हो ओर बालिग होनेपर उसके साथ सम- 
भावका ब्यवहार न किया हो, तो यह बात नहीं है क केवल जन्म देनेके ही 
कारण वह पुत्र माता-पिताका सम्मान रक्‍्खेगा या पूजा करेगा । अथांत्‌ दान, 
प्रिववचन, अथचर्या अथत्रा हितकी चिन्ता ओर समानाव्मता या समभाव 
ये चार छोकसंग्रह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । 


१६७, परन्तु भगवद्गीतामें इनका सर्वथा विषयास किया गया है। वह इस 
प्रकार ९ --" मे यदि कर्म न करूगा तो ये सब लोग नष्ट होंगे और में संकर 
करनेवाला होऊँगा तथा इस प्रजाका नाश करूँगा। कर्मोर्भ आसक्त अज्ञानी 
लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार लोकसंग्रहकी इच्छा रखनवाला 
जानी पुरुष आसक्ति छोड़कर अपने कम करे; कर्मेमें आसक्त अज्ञ-जनोंका 
बुद्धि-भेद न करे | विद्वान्‌ मनुष्य स्वयं योगयुक्त होकर दूसरोंसे सब कर्म 
करवाति | ( अ० ३, छो० २४-२६ ) 

१६८, यहाँ लोकसंग्रदका अर्थ दूं ऐसा व्यवहार करना जिससे वर्ण सद्डूर 
न हो । इसक लिए, स्त्रय॑ं तत्तको जानते हुए भी अज्ञ जनोंका बुद्धि-भद 
न करते हुए उन्हें प्रचलित ब्यवह्वारंक अनुसार कार्य करनेक्रो प्रोसाहित 





--+>--_->न्‍्न्‍ननन-बननभनना- भानीकमिा पा » “+डल>- +. ऑअन्‍न्‍नगग+- 


१ अंगुत्तरानिकाय, चतुकनिपात, पण्णासक, १।४।२; दीघनिकाय, सिगालकसुत्त । 
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करना चाहिए । यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे ही विश्वासके कारण 
महाराष्ट्रमें गणपतिके मेले और शिवाजीके उत्तव आरंभ हुए थे। परंतु 
ऐसे लोक-संग्रहका परिणाम यह होता है कि जो सींग तुड़वाकर बछड़ोंमें मिल 
जानेका प्रयत्न करता है वह खुद मी बछड़ा बन जाता है । लिड् अथवा 
गणपतिकी पूजा वह आरम्म करता है लोगोंके लिए पर अन्तर्म स्वयं ही उसमें 
फँस जाता है | इससे लोगोंका तो कल्याण द्वोता नहीं, उल्टा वह स्वयं ही 
अत्यन्त धर्मान्ध बन जाता है | 


१६९, अब यह प्रइन उपस्थित होता है कि यदि बोद्धोंके तत्त-ज्ञानका 
इस प्रकार विपयोत किया जाता था तो किसी बौद्ध पण्डितने इसका कड़। 
जवाब क्यों नहीं दिया ? भगवद्गीताके समयमें दिद्नाग जसे बड़े बड़े बौद्ध 
पण्डित थे । ऐसी अवस्थामें गीता जैसे ग्रन्थके विरोधमें उन्होंने चार 
क्रः पंक्तियों भी क्‍यों न लिखीं ! या तो उस समय यह ग्रन्थ ब्रिलकुल 
अप्रसिद्ध रहा होगा, कारण कि शब्बुराचायके पच्रास वर्ष पूव लिखे 
गये शान्तरक्षितके तत्त्व-संग्रहम गीताका कहीं उल्लेब तक नहीं है। अतः 
यह माननेम कोई हानि नहीं कि शान्तरक्षितकें समय तक यह ग्रन्थ अप्रसिद्ध 
था | प्रथमतः शड्डराचायने ही टीका लिखकर इस ग्रन्थकी महत्त दिया | 


१७०, ओर यदि यह माना जाय कि बाद्ध पण्डितोकों इस ग्रन्थकी जानकारी 
थी, तो उसपर कुछ कहना उनके लिए सम्भव नहीं था । उनका कमयोग 
और लोकसंग्रह पुराना हो चुका था ओर उनके आधारपर भगवद्वीताकास्स 
वादविवाद करना सम्भव नहीं था | मान लीजिए, किसी बौद्ध पण्डितने इस 

ग्रन्थकारस पूछा होता कि “ क्यों जी, भगवानको रणक्षेत्रमं छाकर उनके मुँहसे 
तुम अजुनको अपने दी कुलका नाश करनेका उपदेश देते हो, यह क्‍या तुम्हें 
शोभा देता है ?” तो गीताकारने उत्तर दिया होता--“ पण्डितजी, मने 

ह ग्रन्थ न लिखा होता तो हमारे महाराजने युद्ध छोड़कर संन्यास ले लिया 
होता ओर तब आपके विद्वारोको बड़ी बड़ी जाग्ीरें कहोँसे मिलीं होतीं ! 
इनके स्थानपर यदि कोई दूसरा शैव हृण राजा आया होता तो आपपर भूखे 
मरनेकी नोबत आरती | इसलिए यह ग्रन्थ लिखनेके लिए. आप मेरे कृतज्ञ हों। 


१७१, “अब्र आप कहते हैं कि हमने आपके लोक-संग्रहका विपर्यात किया। 
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पर आपके विहारोंको जो बढ़ी बड़ी जागीरें हें उनमें मेहनत मजदूरी करनेवाले 
शूद्रोंके साथ समानात्मक ब्यवह्वार करनेके लिए क्‍या आप तैयार हैं ! उन्हें 
आपने कभी दान दिया दे ! उनसे कभी प्रेमसे बोले हैं ? या उनके हितकी 
कभी चिन्ता की है ? इतना ही नहीं, वे यदि आपकी सेवा करनेमें आनाकानी 
करने लगें, तो आप अहिंसा धर्मपर अवलम्बित न रहकर राजदण्डका आश्रय 
लेंगे । अतः हमने यहाँ जो लोकसंग्रह प्रदर्शित किया है, वही योग्य है । 


१७२, “देखिए, हमारा यह समानात्मभाव कि “विद्याविनययुक्त ब्राह्मण, 
गाय, हाथी, कुत्ता, आर चाण्डाल इन सबके प्रति पण्डितकी दृष्टि समान रहती 
है | जिनके मनमें समता उत्पन्न हो गई उन्होने इस लोकमें ही संसारपर विजय 
प्राप्त कर ली, कारण ब्रह्म निदोंप ओर सम है ओर इसी लिए वे ब्रह्ममें स्थिर हो 
गये ” क्‍या आपकी समानात्मतासे भ्रष्ठ नहीं ? आपको समान-आत्मता लानेके 
लिए सारे संसारम एक ही जाति उत्पन्न करनी पड़ेगी और यह तो असम्भव 
हे | पर इस प्रकारस हाथी, कुत्ता, ओर चाण्डाल इन सत्में समताकी दृष्टि रखते 
ही क्‍या समानात्मता सिद्ध नहीं हुई ! आप इससे अधिक क्या कर सकते हैं ! 

१७३, “ हमने समानताका एक दूसरा भी अर्थ किया है, उसे देखिए। 
“ है घनञ्ञय, कर्म-फलकी आसक्ति छोड़कर, यशापयशके सम्बन्धमें सम-बुद्धि 
रखकर, योगयुक्त हो कम कर | ऐसे समत्वको ही योग कहते हैं। (अ०२ 
छो० ४८ )” राजाओंकों तो यह समत्व अपेक्षित ही है, कारण यह कोई 
नहीं कह सकता कि युद्धमं विजय पिलेगी ही । इतना द्वी नहीं, हमको तथा 
आपको भी इस प्रकारका समत्व वांछनीय है । युद्धमें विजय प्राप्तकर राजाके 
सिंहासनासीन दोनेके बाद हम और आप उसके पास याचना करने जाते हैं । 
पर यह बात नहीं कि वह सदा कुछ देता ही है। वह कभी आपके विहारको 
दान देता है तो कभी हमारे मन्दिरको | पर सिद्धि ओर असिद्धिका विचार 
न कर उसके पास जाना हमारा कतेंब्य है | मिले तो वाह वाह, न मिले तो 
बाह वाह । ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए | इसे हमने योग कहा है । 


१७४, तात्पय यह कि क्या ब्राह्मण ओर क्या श्रमण दोनों ही एक धरातलूपर 
थे। दोनोंको ही राजाओंसे जागीरें प्राप्त करनी थीं। उनमें अन्तर इतना ही था 
कि श्रमण यह न कह सकते थे कि तुम अपने बन्धु-भान्धवोंको मारकर राज्य प्रात 
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करो | पर सब बन्धु-भान्धवोंको मार कर किसी राजपुत्रके राजा बनते ही उसे 
घरकर जागीरें प्राप्त करनेके लिए उनमें होड़ लग जाती थी। अर्थात्‌ वे अपने 
आचरणसे राजाके घातपातादि पूर्व कृत्योंका एक प्रकारंस समन ही करते थे । 
इतना ही नहीं, अपने मठको अधिक दान मिलनेपर वे ऐसे राजाको धार्मिकताके 
शिखरपर चढ़ा देते ये | ब्राह्मणोंका कार्य इससे अच्छा था ) वे भगवद्रीता जैस 
प्रन्थ लिखकर गाजाको युद्धके लिए प्रवृत्त करते थ । युद्धम यदि उसका नाश 
हो जाता था तो वे दूसरे राजाका आश्रय ग्रहण करते थ | पर यदि उसको विजय 
होती थी तो जागीरें प्राप्त करत थे । थे युद्धके पूतत ओर पश्चात्‌ कमसे कम 
उपस्थित तो रहते थे। पर श्रमणोंका युद्ध समाप्त होने तक कहीं पता न रहता 
था | पर जब राजाका राज्याभिपक द्वोता था तत्र वे अपने मठोंके लिए जागीरें 
प्राप्त. करनेके हेतु उपस्यित हो जाते थ ! 
श्रमणोंकी अवनति 

१3०, श्रमणोंकी अबनतिका बीज उनके द्वारा स्वीकृत राजाश्रयमें था! 
कचित्‌ ही कोई राजा बिना ट्विंसाके राज्य प्राप्त करता था। अशोकके अपने 
अनेक भाइयोंको मारनकी कथाएँ बोद-प्रन्थोंमें मिलती हैं। विन्सेन्ट स्मिथ 
आदि पाश्चात्य विद्वानोंफा कथन हूं कि ने सच न होंगी। तथापि अपना विरोध 
करनेवाले आनन्‍्यत्रोका नाश करके ही अश्योक राज्यार्ढ हुआ होगा। कलिद्ठ 
देशपर विजय प्राप्त करने तक उसन युद्ध करना तो छोड़ा ही नहीं था। उस 
युद्धेके बाद अशोकको पश्चात्ताप हुआ और वह बुद्धोपासक बना। बोद्ध 
ग्रन्थकारोंने उसकी अनन्त स्तुति की है । उनके मतसे संसारमें यदि कोई धार्मिक 
राजा हुआ तो वह अशोक ही था, ओर यह बात कुछ अंशोंम सत्य भी है । 
ऐसा नहीं जान पड़ता कि ऐसे बड़े पद पर आरूढ़ मनुष्योंमे अत्यन्त इन्द्रियनिग्रह 
और संयमसे रहना अशोकके अतिरिक्त दसरे किसी राजाके लिए. सम्भव 
हुआ हो | पर यह बताना कठिन है कि अशोकके इन रहुणोंसे बौद्ध सड्डको 
कितना लाभ पहुँचा । बड़े बड़े विद्वार बने, बौद्ध भिक्षुओंने चारों दिशाओं में 
जा जाकर बोदधर्मका प्रचार किया, यह सब्च अवश्य हुआ पर इससे भिक्षुओंकों 
राजाअ्यकी लत लग गई, अधिक क्या, उनकी यही स्थिति हो गई कि राजाश्रय- 
के बिना उनका काम ही नहीं चलता था। 
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१७६. मोयोंका राज्य उनके सेनापति पुष्यमित्रने छीन लिया ओर 
ब्राह्मणोंके यज्-यागोंकों पुनरुजीवित किया। इतना ही नहीं, उसने आसपासके 
बद्धोंकी बहुत कष्ट पहुँचाया और मिक्षुओंके कुछ मठ नष्ट कर डाले । ऐसी 
कथाएँ उत्तरी प्रदेशके बहुत ग्रन्थोंमें मिलती हैँ । ऐसे समय बौद्धमिक्षुओंने 
यदि मगध देश छोड़कर दूरदूरके देशोंमें जाकर आश्रय लिया हो, तो को ६ 
आश्रय नहीं । उस समय भिक्षुओंको आत्म-निरीक्षण करना चाहिए था। ऐसा 
करनेपर उन्ह यहं॑ दिखाई दिया होता कि  अशोकके आश्रयसे हम बड़े बड़े 
बिहार तो बनवा सके, पर उसके कारण हम परिग्रहवान्‌ बने और पीडित 
जनताके कब्याणका मार्ग हमने बहुत अंशोंमें छोड़ दिया ? | यदि वे पुनः 
राजाश्रय प्राप्त करनेके प्रयलें न छगे होते तो उसके कारण हिन्दुस्तानके 
इतिहासको दूसरा ही रूप मिला होता । 


१७७, मार्योका राज्य नष्ट होनेपर पुष्यमित्रके लिए मौर्योके समान 
साम्राज्य स्थापित करना सम्भव नहीं था । वायब्य दिशासे होनेवाले 
यवनों और शकोंके आक्रमण उससे रोके नहीं गये और इस कारण इन 
विदेशी लोगोंका पेर हिन्दुस्तानमें बराबर आगे बढ़ता ही गया । मिलिन्द- 
पल्द आदि ग्रन्थोंस माल्म होता है कि ऐसे समय बोद्ध भिक्षुओंने 
इन विंदशियोंकों प्रसन्न करनेका बराबर प्रयलल किया और इसमें उन्हें बहुत 
सफलता भी मिली । 


१७८. इन विदेशियोंको भिक्षुओंके आचार विचार पसन्द आये। पर 
अपने देवताओंको छोड़कर केवल बुद्धकी शरणम जानेके लिए वे तेयार नहीं 
थे। महायान पन्थमें कनिष्ककी महिमा अशोकके समान ही वर्णित है | पर 
उसके सिक्केस स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने भी अपने कुल-देवताको नहीं 
छोड़ा । बोद्धधरमपर उसने इतनी ही कृपा की कि कुछ सिक्‍्कोंपर उतने बुद्धका 
भी चित्र छाप दिया। पर अशोकके समान राजा मिलना सम्भव न होनेसे 
बोद्ध भिक्षुओंने इतनेमें ही सन्‍्तोष मान लिया। 

१७९, शक राजा बड़े झूर थे और उन्हें शूरतासे बढ़ा प्रेम था। उन्हें 
प्रसन्न करनेके लिए बौद्ध भिक्षुओंने बुद्धके पूव-जन्मकी कथाओंको मह्दत्त् 
दिया । इन कथाओं नव रसोंमेसे रोद्र और वीमत्स रत एक प्रकारंस बिलकुल 
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नहीं हैं | शेष रस उचित प्रमाणमें मिलते हैं। साहित्य ग्रन्थोंमें बीर रसके 
दानवीर, दयावीर, धमंवीर ओर युद्धवीर ये चार भाग हैं । इनमेंसे 
पहले तीनकों इन जातक-कथाओम विशेष महत्त्व दिया गया है। ये 
कथाएँ, केवल राजाओंको ही नहीं, सामान्य जनताको भी बहुत प्रिय हुईं। पर 
उनके कारण लोगोंका मन पौराणिक बन गया। 


१८०, इस प्रकार पृष्यमित्रके बाद भिक्षुओंने राजाभ्रय प्राप्त करके फिर 
अपने धमका प्रमाव स्थापित किया | राजाओं और बड़े आदमियोंका मन 
जीतनेके लिए मूल बोद्ध-साहित्यमें उन्होंने इतना परिवर्तन किया कि उसे बुद्धका 
उपदेश कहना कहाँ तक उचित द्ोगा यह नहीं कहा जा सकता | दिखाई यह 
देता है कि यद्यपि अहिंसा, सत्य आदिके सिद्धान्त उन्होंने नहीं छोड़े तथापि 
मूलके सादे उपदेशोंका बहुत ही थोड़ा अंश उनके अन्थोंमें रह गया है। शकोंके 
दो तीन सो वर्षके राज्य-कालमें इस महायान-पन्थका बहुत प्रसार हुआ और 
मूल स्थविरवाद ( महायान पन्थके लोग इस पन्यको हीनयान कहते हैं ) 
पिछड़ता गया । इस पन्थंके लोग दक्षिणके सिंहल, बर्मा, सयाम ओर कम्बो- 
डिया इन चार देशोंमें हैँ । उत्तरके तिब्बत आदि देश महायान पन्यके हैं । 
इस कारण महद्दायानको उत्तरका बोद्ध पन्‍्थ और स्थविरवाद या हीनयानकों 
दक्षिणका बोद्ध पन्थ कहा जाता है । 


१८१, महायान पन्थके प्रचारके कारण ब्राह्मण ब्रिलक्रुल ही पिछड़ गये । 
सामान्य जनताके देवताओंको महायान पन्‍्थने अपना लिया ओर 
यज्ञ-यागोंकों तो शकोंका ओर यवनोंका आश्रय मिला ही नहीं । यद्यपि 
छोटे मोटे गृह्मसंस्कारादि कृत्य करके अपना निर्वाह करना ब्राह्मणोंके लिए 
सम्मव था | फिर भी यह व्यवसाय राजाश्रयके समान लाभप्रद नहीं था। 
बोद्ध-मिक्षु केवल मद्दादेवको अपने पन्थमें न छा सके, कारण महांदवकी कथाओ- 
को अहिंसात्मक स्वरूप देना सम्भव ही नहीं था। अर्थात्‌ शक राजाओंको 
प्रसन्न करनेके लिए. अथवा उनसे राजकीय दक्षिणा प्राप्त करनेंके लिए. महादेवके 
पुजारी होनेका ही एकमात्र मार्ग ब्राक्मणोंके लिए खुला रह गया और उसे 
उन्होंने पहले तो कुछ अनिच्छास स्वीकार किया होगा पर बादमें उन्हें दिखाई 
दिया होगा कि यह मागे भी छामदायक है। कारण केवल शकराजाओंकी ओरतसे 
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ही नहीं, उनके माण्डलिकोंकी ओरसे भी महादेवकी पूजाके लिए ब्राद्मणोंको 
अच्छी दक्षिणा मिलने लगी । 

१८२, पाणिनिके ' इन्द्र-यरुण-मव-शर्व-रुद्र-मूड-हिमारण्य-यव-यवन-मांतुला- 
चार्याणामानुक्‌ ? ४।१।४५ इस सूत्रसे सिद्ध होता हे कि उस समय भवानी, 
शर्वाणी, रुद्राणी, और मृडानी इन देवियोंकी पूजा हुआ करती थी। 
यह नहीं कहा जा सकता कि ये चार भिन्न भिन्न देवियों थीं या एक दी 
देवीके चार भिन्न भिन्न नाम थे। पर पीछे वे एक पार्व॑तीके ही नाम बने गये 
और पार्वतीकी पूजा भी लोकप्रिय हो गई | इसंस गाँव गॉँवकी भिन्न मित्र 
देवियोंका इस एक ही देवीमें समावेश कर उसकी पूजा करना भी ब्राह्मणोंको 
लाभदायक ज्ञान पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मण यश्ञ-यागोंका मोह छोड़कर और 
८ गले पड़े होलको बजाकर ? अपनी जाविक्रा चलाने लग और इस तरह 
महादेव तथा पार्बती इन देवताओंको उच्च जातियोंमें बहुत महत्व मिल गया । 


१८३, इसी बीच विद्वारोके नियमोंसे असन्तुष्ट अरमण और जटिलोंके मिश्र- 
णसे लि२झ्र-्यूजाको प्रधानता देनेवाल। पाश्मुपतोंका पन्‍्थ निकला । पहले शायद 
ब्राह्मण लिड्ड-पूजा न करते होंगे, पर जब पाशुपतोंके प्रभावसे राजा छोग भी 
कम्षेपर लिड्न रखकर चलने लगे तब ब्राह्मणोंन लिब्न-पूजा भी आरम्म कर दी। 
इससे ब्राह्मणोंकों राजाश्रय ही नहीं, पाशुपतोंका मी आश्रय मिल गया । 

१८४, शकोंका राज्य जजरित होने पर प्रथम चन्द्रगुपने गुप्त-साम्राज्यकी 
नींब डाली और उसपर समुद्रगुप्तने साम्र।ज्यकी मारी इमारत खड़ी की । ये गुप्त 
राजा वासुद्वके भक्त थे। यह पहले बताया ही जा चुका है कि वासुदेव उनका 
कुल-देव था। फिर भी उन्होंने महादेव या लिब्न-पूजाका बिलकुछ विरोध नहीं 
किया । इसते वह पूजा उसी तरह जारी रही ओर उसके पीछे पीछे वासुदेवकी 
भी पूजा आरम्म हो गई। ब्राह्षणोंने यह विवेक करना एकदम छोड़ दिया कि 
किस देवताकी पूजा करनी चाहिए और किस देवताकी नहीं। कोई भी देवता 
क्‍यों न हों, उसको पूजासे यदि ब्राह्मणोंकों दक्षिणा मिलती तो वे उतका महृत्त 
बढ़ानेके लिए. तैयार रहते | इस कालमें उन्होंने अनेक देवताओं ओर तीथोंका 
मद्दत्व बढ़ाने लिए मन चाहें पुराण रच डाले | 
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१८८, अदेवं देवत॑ कुर्युदेव्त चाप्यदेवतम | 
यपिच्छेयु: स राजास्याद्यो नष्टः स पराभवेत्‌ ।' 

( ब्राह्मण, अदेवको देव और देवकों अदेव बनावेंगे, जिसे चाहँगे उसे 
राजा बनावेंगे और जिसे न चाहेंगे उसकी पराजय होगी |) कोई बीस वर्ष 
पहले जब्र यह छोक मेंने स्वगीय चि० वि० वच्यके संक्षित्त महाभारतमें पढ़ा तब 
मैंने अनुमान किया था कि ब्राह्मणोंने बोद्ध ओर जैन श्रमणोंपर क्रुद्ध होकर 
लिड्को देव बनाया होगा | पर अब बहुत विचारके वाद यह जान पढ़ता हे 
कि ब्राह्मणोंमें यह सामथ्य ब्रिलकुलन था शकोंकी चढ़ाइयोंके पहले और 
बादमे भी | 

१८६, इन्द्र जैसे ब्यक्तिको ब्राह्मणोने त्रिल्कुल निरुपाय होकर देव बनाया। 
शक राजाओंने यदि अपनी ही उपासना कगनमें लगाया होता, तो ब्रज्मणोंन 
उनकी भी पूजा करनमें कमी न की होती। पर शक महादेवके भक्त 
थे, इस कारण, उन्हें आव्मपूजाकी अपक्षा अपने कुल-देवताकी पूजा विशेष 
महत््वकी जान पड़ी और ब्राह्मणोने भी उसे उनके इच्छानुसार आरम्भ कर 
दिया । वह पचने न पाई थी कि गुप्त राजा वासुंदवको आगे ले आये ओर 
ब्राह्रणोंने उसकी पूजा आरम्म कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने तत्कालीन 
जितने मी देवता थे, उन सबपर पुराण रचकर इसी सरल मार्गका अवलम्बन 
किया कि अपनी जीविकाका निर्वाह अच्छी तरह दो | उनका यह दृढ़ विचार 
होगा कि यज्ञ करके दक्षिणा मिले तो ठीक ओर किसी देवताकी पूजा 
करके दक्षिणा मिल तो भी टीक | 

१८७, लोकमान्य तिलकने एक बार वादिक धमकी ब्याख्या इस प्रकार की थी-- 


प्रामाण्यबुद्धिवंदेंपु साधनानामनेकता | 
उपास्यानामनियम एतद्धर्मस्य लक्षणम ॥ 


विननीनीनिन;न+-+ अर जिनानिकन+-+ न जन नण 


१ संक्षिप्महामारत, अनुशासन १० अ»० २।६६; कुम्मकोण, अनु० प० 
अ० ६८१७ | इस पर्बमं अ० ६८-७१ ब्राह्मण-माहात्य पर हैं, उन्हें 
मूल ग्न्थम देखिए । 

२ बेदको प्रमाण मानना, अनेक साधन मानना ओर उपासनाम देवताका 
नियम न रखना, यह घमंका लक्षण है । 





भारतीय संस्कृति और भ्र्िसा १४९: 





पर इसकी अपेक्षा यदि 


योगक्षमो ब्राह्मणानां जायते येन केनचित्‌ । 
तदेव वैदिक कर्म स धर्मो वैदिकः स्मृतः ॥ 


यह ब्याख्या की जाती, तो विशेष शोभा देती | और महाभारतंके उपयुक्त 
#्रेकके स्थानपर यदि नीचे लिखा छोक होता तो वह इतिहासके अधिक 
अनुरूप होता--- 
अदेव देवतं कुर्युलभरन्यदि दक्षिणाम्‌। 
राशां प्रियाण्यासजेयुः पुराणान्यापि चार्यिनः ॥ 


१८८, इसके लिए ब्राह्मणोंकी दोष नहीं दिया जा सकता। क्योंकि 
वेदकालसे ही राजानुवर्तित्व उनका स्वभाव ही बन गया था। ' राजा काल्स्य 
कारणम्‌ ?, “ना विष्णुः प्रथिवीपति: ” आदि कहावतें यही बतलाती हैं। 
पर श्रमणोकी ब्रात एसी नहीं थी । पीड़ित जनताके लिए उनके पन्थ निकले थे | 
उनका मुख्य ध्यय लोगोंमें समता स्थापित करना था। अतः ऐसे समयमें 
आंग आकर उन्हें इस कारंवाइका विरोध करना चाहिए था । ब्राह्मण चाहे 
जिम देवताकी पूजा करने लग, राजा लोग कन्धेपर शिव लिड्ढ लेकर घुमने 
लगे, श्रमणोंने पाश्ुपत जेसा बीभन्स पन्‍न्थ निकाला, जाति-मेदकी शाखाएँ 
फटने लगीं, अस्पृश्योंका उत्पीड़न होने लगा, तिस पर भी अ्रमण चुपचाप बैठे 
रहे । ऐसी परिस्थितिर्में आजकलके सामान्य मनुष्यकों भी उद्देंग उत्पन्न हुआ 
होता, पर उस समयके श्रमणोंको कुछ भी खेंद न हुआ । उनके विहारोंकी 
जागीरें बनी हुई थीं, राजा लोग उन्हें मानते थे ओर मध्यम वर्गकी 
जनतास यथेच्छ भिक्षाके रूपमे अच्छा आदरातिय्य हो ही रहा था, तब यदि 
शूद्र ओर चाण्डालोंका शोषण हो रहा हो ओर चाहे जिस देवताकी पूजा हो 
रही हो, तो इन सुखी श्रमणोंकों उसकी क्या परवाह ! 

१, जिस किसी भी कृत्यसे ब्राह्मणोंका योग-क्षैम चले वही वैदिक कम है; 
वद्दी वैदिक धर्म है । 

२, अदेवको देव बना दें, यदि दक्षिणा मिले । राजाओंशे प्रिय हो तो पैसा 
कमानेके लिए पुराणोंकी भी रचना करें । 
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फाहियानका काल 


१८९, चीनी-यात्री फाहियान्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्कते समय आया। मथुराके 
आसपासके प्रदेशका वर्णन करते हुए वह कहता है-“'इस प्रदेशकों मथुरा कहंत 
हैं | हम फिर यम्ुनांके किनोरे किनोरे चलने लंगे | इस नर्दीके दोनों ओर बीस 
सद्भागराम हैं ओर उनमें लगमग तीन हजार भिक्षु रहते हैं। बोद्ध धर्मका 
विकास और उत्कर्ष हो रहा है ।.... . इस प्रदेशके राजा बोद्ध घमपर दृढ़ 
विश्वास रखनेवाले हैं | मिक्षुओंकी दान देते समय वे अपनी पगड़ियँ। उतारकर 
एक ओर रख देते हैं। राजाके परिवारके लोग ओर सब्न मुख्य मन्त्री अपने 
हाथोति भिक्षुओंकी दान देते है। भिक्षुओंक' भोजन समाप्त हो जानेपर व 
एक ओर दरी भिछाकर उसपर बेठते हैं | भिक्षुओंके सामने वे कभी उच्चासन- 
पर नहीं बेठ सकते। दान-विधिके ये नियम बुद्धके समयते आजतक चल 


१९०, “ इस सोरे देशमें चाण्डालोंके अतिरिक्त कोइ प्राणि-हिंसा नहीं 
करता, शराब नहीं पीता, प्याज और लहसुन नहीं ग्वाता। चाण्डाल पापी 
कहलाते हैं ओर ग्रामोंके बाहर रहते हैं । जब वे शहर या बाजारम आते हैं, 
तत्न लोगोंको सूचना देंनेके लिए लकड़ीके एक टुकडेको डंडेसे बजाते हैं। 
इससे दूसरे लोग उन्हें पहचान जाते हैं ओर उनके स्पशसे दूर रहते हैं। इस 
देशके लोग सूअर ओर मुर्गी नहीं पालते तथा पश्ुु बेचनेका ब्यवसाय नहीं 
करते । वे बाजारम कसाईखाने ओर शराबखाने नहीं रखते। क्रय-विक्रयम 
वे कोियों काममें लाते हैं। केवल चाण्डाल शिकार करते और मांस बेचते हैं। 


१९१, “ बुद्धके परिनिर्वाणके समयसे ही इस देश राजाओं और घनी 
ब्यक्तियोंने भिक्षुओंके लिए विह्वार बना दिये हैं ओर आदमी और गाय-षेलोंके 
साथ जमीनें, घर ओर बगीचे जागीरमें देकर उनके निर्वाहकी व्यवस्था कर दी 
है और उत्कीर्ण लेख-परम्परासे उन्हें चालू कर रखा है। आजतक इन लेखोंका 
भंग नहीं किया गया। क्‍यों कि कोई भी उन लेखोंको वापस लेनेमे समथ नहीं 
हे। जो भिक्षु विहारोंमें रहते हैं उनके लिए बिछोने, द्रियँ,, अन्न, पान, वर ये 
सब पदार्थ ब्रिना काट-कसर किये दिये जाते हैं। सब स्थानोंपर यह ब्यवस्था 
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चालू है। भिक्षु लोग अपने शीलके नियमाका पालन करने, स्वाध्याय करने 
और ध्यान समाभिमें दक्ष होते हैं। ” 


१०२, इस प्रकार भिक्षुओंका निवाह अच्छी तरइसे हो रहा था। विहारोंको 
खत, घर, बागीचे, नोकर, गाय-बेल आदि जागीरके रूपमें मिलते रहने पर 
शिकायतकी गंजाइश ही कहाँ थी ! पर इसी समय अन्य सम्प्रदायोंका भी महत्त्व 
किस प्रकार बढ़ रद्द था उसे देखिए। फाहियान्‌ कहता हे--“मध्य हिन्दुस्थानमें 
छथानबे मिथ्यादृष्टि संप्रदाय हैं। व आत्माकी नित्यता मानते हैं । प्रत्येक 
संप्रदायकी शिष्य-परंपरा है । वे भिक्षा मॉगते हैं, पर भिक्षा-पात्र नहीं 
रखते | एस स्थानोंपर जहाँ बस्ती नहीं होती, वे भी यात्रियोंकी सुविधाके लिए 
धर्ंशालाएँ बनवाते हैं ओर उनमें यात्रियोंके विश्राम करने, सोने, खाने-पीनेके 
आदिकी व्यवस्था की जाती है। इन घमशालाओंम प्रवासी बोद्धोंके लिए. भी 
व्यवस्था हो जाती है; उनके इच्छानुसार रहनेके लिए अलग प्रभ्नन्ध कर दिया 
जाता है! ” 


९३, फाहियानने यह कहीं नहीं बताया है कि ये छयानबे सम्प्रदाय कौन कोनसे 
थ | उसे भी इनकी जानकारी शायद ही रही हो और केवल लछोगोंके बतानेसे 
उसने यह संख्या लिबबी हो। तथापि इतिहासके साधनोसे ऐसा दिखाइ देता है कि 
उस समय पाशुपतोका पंथ बराबर बढ़ रहा था। जान पड़ता है कि वे विभिन्न 
स्थानोंमें धर्मशालाएं आदि बनवाकर लोगोंके रहने आदिका प्रबंध करते थे | जैन 
भ्रमण तो थे ही । पर यह संभव नहीं कि वे धमशालाएं बनवाकर लोगोंकों 
अपना पक्षपाती बनाते हों; क्‍योंकि यह उनके नियमोंके विरुद्ध है । बौद्धोंके 
बिहरोंम केवल ब्रशह्मणोंके लिए ही प्रबंध होता था। पर जान पड़ता है कि पाशुपत 
जैसे दूसरे सम्प्रदायोंके बैरागी लोग स्वसाधारणके लिए भी प्रत्नंध करते ये ओर 
इस कारण वे सामान्य जनताको बौद्ध भिक्षुओंकी अपेक्षा अधिक प्रिय हुए होंगे । 
१, विप्।त9 86९0क्‍05, [77907609, 90. ७7-88, 
२, लगभग विंध्य, हिमालय, बंगाल ओर पंजाबके बीचका प्रदेश । 


३. 900079 ६०००07063, 0. +7,07[[, 


१8४२ पौराणिक संस्कृति 





ब्राह्मणोंके लिए पुराण लाभदायक हृए 


१९४, यह दिखाई देता है कि इत्त बीच ब्राह्मणोंने पुराणोंपर बहुत जोर 
दिया । बौद्धोंके बोधि-सत्तोंक्री कथाएँ बहुत ही सौम्य होती थीं। कारण श्रमण 
छोग अहिंसाका अतिक्रमण नहीं कर सकते थ | पर ब्राह्मणोंके लिए यह बन्धन 
बिलकुल नहीं था। यज्ञ-याग बन्द होनेसे उनकी ब्यावहारिक पश्चर्नदंसा भी 

बन्द हो गईं और कदाचित्‌ इस कारण इन पुराणोंके रूपमें ब्राह्मणोकी हिंसक 
वृत्तिकी अनेक शाखाएँ फ़टीं और उनमें ब्ीमत्स तथा रोद्रसकी भी भरमार 
हो गई । 

१९५, काब्य-रस तो थोड़ा बहुत मादक होता ही है; जिसे लोगोंको पिछाना 
बोद्ध श्रमणोंने आरंभ किया। तो भी उनके सामने अहिंसाका ध्येय होनेक 
कारण उनके द्वारा इतना काब्य-रस उत्पन्न होना संभव नहीं था कि बगोंके 
लिए वह हानिकारक हो । ब्राह्मणोंको सामान्य जनताक्री बिलकुल परवाह नहीं थी। 
फलस्वरूप उन्होंने थरुंगारादि काब्य-रसोंको इतना तीत्र किया कि लोगोकों 
उनका ब्यसन ही छग गया। गुप्ताके राज्यम मद्र-पानकी मनाही होनेके कारण 
पौराणिक नव रसोंका यह मानसिक मद्य व्येगोंको अत्यंत प्रिय माठ्म होन लगा 
होगा। आजकलके सिनेमा-चित्रापर जैसे सेन्सरका नियंत्रण होता है, वेसा यदि 
गुप्त राजाओंकी ओरतसे पुराणोपर रखा जाता, तो एक भी पुराण दोषागेपणत 
बच न सकता। पर उन्होंने यह समझकर ब्राह्मणोके इस कायमें हस्तक्षेप न 
किया होगा कि यह कोई धामिक बात हैं ओर तेज गरात्र पीनेवाले लोगोंको 
जेते अधिकाधिक तेज गझरात्र पीनेकी इच्छा होती है, उसी प्रकार भारतीय 
जनताको इन पुराणोंकी अधिकाधिक चाट लगी होगी। 

१९६, कहा जा सकता है कि ब्राह्मगोंकी तो धनोपाजनकी यह एक बढ़ी 
वाभप्रद खान ही मिल गई। इधर उधर पुराण बॉचकर तथा लोगोंका मनोरंजन 
कर उन्हें दक्षिणा तो मिलती ही थी, साथ ही पुराणोंम जहाँ तहाँ ब्राह्मणों का 
महत्त घुसेड़ देनेका भी उन्हें अच्छा मोका मिलता था| राजाओंसे प्राप्त को हुई 
जागीरोंका रक्षण करनेके लिए व ब्यासके नाम आर पुराणोक आधारका किस 
प्रकार उपयोग करते ये, इसके बहुतसे उदाहरण उनको मिल हुए ताम्रपटोम 
मिलते हूँ। नमूनेके लिए उनमे४७ एक यहाँ दिया जाता है। 
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१९७, उक्त च महाभारते मगवता ब्यासिन -- 
स्वदत्तां परदत्तां वा यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर । 
महीं महीमतां श्रेष्ठ दानाव्छेयोनुपालनम्‌ ॥ 
बहुभिवंघ्॒धा भुक्ता राजभिः सयरादिभिः । 
यस्‍््य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ || 
प्रायेण हि नरेनद्राणा विद्यत नाशुमागतिः । 
पूयन्ते ते तु सतत प्रयच्छन्तो वमुन्धराम्‌ || 
पष्टिषषंसहस्राणि स्वर्ग मोदति भूमिदः । 
आच्छत्ताइनुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्‌ || 
आस्फोटलन्ति पितरः प्रवल्गन्ति पितामद्दा; । 
भूमिदो 5स्मकुडे जातः स नस्त्राता भविष्यति | 
सवंभस्यसमृद्धां तु यो हरेत वसुन्धराम्‌ । 
स्ववष्टाया कृमिभूल्रा पितृभिस्तह मजति ॥ " 


( और मह्ामारतमें भगवान ब्यासने कहा है--हे पथ्वीपालॉमे श्रष्ठ युधिष्ठिर, 
स्वयं दी हुई या दूसरोंकी दी हुई भूमिका तू प्रयलसे रक्षण कर । 
भूमि-दानकी अपक्षा दान दी हुई भूमिका अनुतालन अधिक अयस्कर €। इस 
भूमिका सगरादि अनक राजाओंन उपभोग किया। पर जिस जिस 
समयमें, जिप्त जित राजाकी भूमि होती है, उस उस समयर्में उस राजाको 
उस भू'मेदानका फठ भिलता है । फलतः प्रायः राजाओकी अश्युभगति 
प्राम नहीं होती; मूमिदानसे वे बराबर बुद्ध दोते जाते हैं । भूनिदान करनेवाला 
साठ हजार वे तक स्वगेछोकर्म अनन्द करता है। उसे छान लेनेवराल् और 
छीन लनेकी अनुमति देनेवाछा उतने ही वर्षेक्र लिए नरकमें गिरता है। 
दान देनेवाऊेके (पत्र तालियें। बजाते ६ ओर पितामह गवेके साथ कहते हैं 
कि हमारे कुलमे भूमिदान करनेवाछा उन्पन्न हुआ; वह हमारा उद्धार करेगा। 
सब्च धान्योंत्रे समृद्ध भूमिका जो हरण करगा, वह अपने पितरोखहित अपनी 
ही विष्ट। । फांड़ा होकर डूब जायगा | ) 
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१९८, यह ताम्रपट उच्छकल्पंक महाराज जयनाथका (३० स० ८९३- 
०४ सालका ) है| उसके पूर्वक मद्दाराज इस्ती आदिके लेखोंम तथा उसके 
बादके महाराज जयनाथके पुत्र महाराज सतरनाथद्वारा दिये गय ताम्रपटों- 
में भी इनमेंसे बहुत-से छोक है। पर नमूनेके लिए. ऊपर दिया गया 
उद्धरण पर्यात हैं। उसस ठीक ठीक कल्पना की जा सकती है कि 
ब्राह्मण लोग अपनी जागीरोंके लिए किस प्रकार संरक्षण रखा करते थे; और 
तब सर सेमुएल द्ोरके सेफगा्डोपर हँ।नेका कोई कारण नहीं रह जाता | इन 
सेफगार्डोको केवछ ब्रिटिश सेनाका सहारा है, पर ब्राह्मणोंके सेफगाडोंको 
ब्यासका, स्वगंका ओर नरकका सहारा था ! 


हष-काल 

१६०, फाहियानके समयके बाद अर्थात्‌ गुम्तोके मध्याह्ृ-कालके अनन्तर 
पुराणा ओर पाश्ुपतादि संप्रदायोंका किस प्रकार विकास होता गया यह सम्प्रति 
उपलब्ध साधनोस बताना बहुत कठिन है। सारे पुराणाक्ा भली भाँति अध्ययन 
किया जाय तो उनमेंसे बद्दत-सी सामग्री एकत्र की जा सकती है; पर इस कामके 
लिए जितना समय चाहिए उतना हमारे पास नहीं है। अतः फाहियानस 
हपव्धनके समय तककी यह जानकारी प्राप्त करनेका काम किसी होनहार 
इतिहासकारपर छोड़कर हम अब ह्प-कालका विचार आरंभ करते हैं| 

२०५ द्युएन्त्संग सातवीं शताब्ठिके प्रथम पादमें हिन्दुस्तानम आया ! 
उस समय सारा दश बोड्धोंके विद्ारासे भरा हुआ था । फिर भी 
काइमीरक लोगान बोद्ध-विहारोके विरुद्ध विद्रोह किया है, यह समाचार 
उसने सुना ही था। इसके अतिरिक्त शशांक राजाने जो अत्याचार किये थे, 
उनकी कथा भी उसने लिखी है। बंगालक राजा शशांकने त्रुद्ध गयाक विह्ारोंका 
विध्वंस किया ओर बोधि-वृक्षको जड़स उखाड़कर जला डाला | उससे मगघ 
देशके बोद्ध-संघपर बड़ा संकट आया । विन्सेन्ट स्मिथने अनुमान किया है कि 
यह राजा गुप्त-वंशका रहा होगा। पर मज्जुश्री मूलकल्पसे ( छोक ७३० ) 
जान पड़ता है कि वह ब्राह्मण था ओर यही ठीक भी होगा | हृषवधनका 
बड़ा भाई राज्यवधन जन्र मालवेपर चढ़ाई करने गया था, तब शशांकने 
पड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कराई थी। इससे मालूम होता है कि माल्व देशके 
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राजा ओर शशांकर्मे कोई गुप्त संधि हुई थी ओर इसलिए शशांकने राज्य- 
व्धनकी हत्या कराई | 


२०१, राज्यवर्धनके पश्चात्‌ श्रीहर्ष गद्दीपर बेठा और उसने सात वर्षमें 
चारों ओरके विठ्रोहोंका दमनकर अपने राज्यको दृढ़ किया। बोद्ध-संघके 
विपयमे श्रीहृषंका पक्षपात प्रसिद्ध हे। वह प्रा पाँचवें व प्रयागमें “मोक्ष 
नामक बड़ा दरबार करता था और अपने खजानेका सतस्व दान कर स्वयं 
भिश्षुके वस््र धारण करता था| इसके अतिरिक्त वह बीच बीचमें भी बढ़ बढ़ 
टरबार कर शीलवान तथा विद्वान्‌ श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार किया करता था। 


२०२, एक बार श्रोहषने अपनी राजधानीके समीय एक संघाराममें ऐसा ही 
बड़ा दरबार किथा। उस दरबार आसामका कुमार राजा और श्ीलादित्य 
(हे ) के राज्यके सब मांडलिक राजा उपस्थित थे। इस उत्सवके लिए, सो 
फुट ऊँची एक भव्य मीनार बनाई गईं थी ओर इसमें राजाके ही बराबर ऊँचा 
बुद्धकी एक स्वणमूरति रखी गई थी | इस अवध्तरपर इक्कीस दिनोंतक श्रमण- 
ब्राह्मणोंकों अन्न-वसत्रादिका दान दिया गया। पर अन्तिम दिन सहसा उस भब्य 
मीनारमं आग लग गई | इससे शीलादित्यको अत्यन्त दुःख हुआ ओर वह 
एकदम अपने वास-स्थानस संघारामके फाटककी ओर दोड़ पड़ा | आश्रर्यकी 
बात यह हुईं कि वह आग फेडी नहीं ओर वहीं बुझ गई। अनंतर राजा आस- 
पासका दृश्य देखनके लिए सत्र मांडलिकोंके साथ समीपक्रे स्तूपपर चढ़ा । 
उसपरत उतरत समय एक पाषंडीन सहसा उसपर छुरा चला दिया। झीला- 
दिल्यन झुककर बार बचाया ओर उस पाषंडीकों पकड़कर नीचे ले आया । 


२०३, वहाँ सब मांडलिकोंने सलाह दी कि वह पाषेडी तुरन्त मार डासा 
जाय | पर ऐसा न कर शीलादित्यने उससे इस आक्रमणका कारण पूछा ! 
उसके बयानसे मालूम हुआ कि उस पषड़्य॑त्रम बहुत-से पाप्रढी सम्मिल्ति थे 
और वह केवल उनके हाथकी कठपुतली था। अनन्तर राजाने उन सब पार्ष- 
डियों और उनके भक्तोंको बुलबाकर जाँच की | उससे मालूम हुआ कि इस 


१ पापंडीका अथ पाली साहित्य तथा अशोकके शिलालेखोंमें अन्य सम्प्र- 
दायके सन्‍्यासी होता है । 
१५ 
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पड़्यंत्रमें पौँच सो विद्वान्‌ ब्राह्मण संमिलित थे। राजाका बोद्ध श्रमणोंका इतना 
सन्मान करना, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मीनार पर जलते पलीते 
बआधकर तीर छोड़े ओर मीनारमें आग लगा दी। उनक्रा अनुमान था कि इसे 
गड़बड़ मचेगी ओर लोग इधर उधर दोड़ने छगेंगे। इस वक्त मोका दूँढकर 
शीलादित्यका खुन करनेका उनका इरादा था। पर मीनारकी आग बुझ गई ओर 
गड़बड़ नहीं मची । पीछे उन्होंने इस पाषंडीको राजाकी हत्या करनेके लिए 
नियुक्त किया । इस प्रकार यह षड़यत्र प्रकट हो जाने पर मांडलिक राजाओने 
प्रस्ताव किया कि सत्र पापंडियोंका एकदम उच्छेद कर दिया जाय | पर शऔी- 
हर्षको यह प्रस्ताव पसन्द ज़हीं आया । उसने षड्यंत्रऊे नेताओंको दंड दिया 
ओर शेषक़ो राज्यसे निकाल दिया | उनमें पांच सो ब्राह्मण थे | 


२०४, शशांक राजा पषड़यंत्र रचकर राज्यवर्धनकी हत्या करवाता है 
और बुद्ध गयाके विद्दारोंका विष्वंत्त कर भिक्षुओंपर अयाचार करता 
है। श्रीहर्ष उसपर चढ़ाह कर उसकी शक्ति बहुत घटा देता है। पर इसके 
कारण दूसरा पड़यंत्र होकर श्रीहृर्षफी हत्या करनेका प्रयत्न किया जाता है 
ओर इस प्रयत्नकी जड़में हैं बहुत-से पापंडी ओर ब्राह्मण | इस घटना-चक्रस 
यह मान लेना अनुचित न होगा कि शशांककी राजनीतिक मूलमे ब्राह्मणों 
और पश्ुपातोंका षड़यंत्र था। शशांकके पूवके गुप्त राजा सबके साथ समान- 
ताका ब्यवह्वार करनेवाले थे | इसलिए उनके राज-कालमे बौद्धोपर अत्याचार 
नहीं हुए.। उनका साम्राज्य नष्ट होते ही पाशुपतों ओर श्रमण-द्वेषी ब्राह्मणोन 
ये पड़यंत्र आरम्भ किये | 


२०५. यह संकट-काल बौद्ध श्रमणोंके लिए मननीय होना चाहिए था। 
सामान्य जनतामें मिल-जुलकर पीड़ितोंको हितोपदेश करनेका जो पाठ बुड़ने 
पढ़ाया था, उसकी पुनराइत्ति करनेका यह अवसर था, पर बौद्ध श्रमणोंको 
उस पाठका अक्षरजश्ञान भी नहीं रह गया था । विहारोंमें बैठकर उच्च वर्गको 

इचरयचकित करनेवाले न्यायादिक उत्तमोत्तम ग्रन्थोंकी रचना करना उनका 
पेशा हो गया था। इससे उन्हें उच्च वर्गसे जागीरें मिलती थीं ओर उनके 
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घारामोंका खर्च मजे चलता था; फिर साधारण जनताके हितके लिए 
[रिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता थी ! 

२०६, विनयपिटकके चुछवग्गमे दो ब्राह्मण बंधुओंकी कथा है | वह इत्त 
कार है--“ यमेल और तेकुर' नामके ब्राह्मण जातिके दो विद्वान्‌ भाई मिल्षु 
डए. थे। एक बार उन्होंने मगवानको नमनकर कह्ा--' सम्प्रति विभिन्न भिक्षु 
अपनी अपनी भापामें बुद्बोपदेश देते हैं| अतः हमे बेदिक माधामें बुद्धोपद्श 
तयार करनकी अनुमति दीजिए ।” इसके लिए. भगवानने उनको दोप दिया 

र भिक्षओंते कह्--' बुद्धोपदेशका वोदेक भाषाम अनुवाद न करे, पर 
अपनी अपनी भाषामें बुद्धांपदेश सीखनेकी म॑ अनुमति दता हूँ !। ” यह 
कथा बुद्धेके समयकी नहीं हो सकती | यह बुद्धके परिनिर्वाणके तीन चार 
शताब्दि बाद बल्कि महायान पन्थके प्रचारके आरंभमे रचकर चुल्लवरगार्म 
संमिलित की गई होगी | तो भी कहना पड़ता है कि तत्कालीन भिक्षु अपने 
कर्तन्यको थोड़ा बहुत तो समझते ही थे। इस कथाका सार यह है कि बुद्धका 
उपदेश वैदिक भाषामें न होकर प्रचलित भाषाम होना चाहिए । 


२०७, इसमें महायान ग्रंथकारोंकी प्रचलित भाषाके प्रति पृण तिरस्कार 
होनेकी बात दिखाई देती है। स्पष्ट ही है कि उन्हें लोक-कल्याणकी अपेक्षा 
अपने संघारामोंकी विशेष चिन्ता थी और संघारामोंका सारा सुख ऐडवर्य 
उच्च वर्गपर अवलंबित था | फलस्वरूप उस वगको अच्छी लगनेवाली उच्च 
भाषामें ग्रंथ रचना करना उनका कतंव्य सिद्ध हुआ | आजकल राजाश्रयकी 
इच्छा रखनेवाला इंग्लिश भाषपाभिज्ञ क्‍या कभी देशी भाषामें ग्रंथ 
रचना करेगा ! 

२०८, भ्रीहर्षके पूरब अथात्‌ गुप्त राजाओंके समयमें ओर श्रीहर्षके 
पश्चात्‌ आठवीं शताब्दिके अन्ततक बौद्ध श्रमणोंने बहुत साहित्य रचा । 
बसुबंधुके अभिधर्म कोष, दिद्नागके प्रमाणसमुच्चय, शान्तिदेवके बोधि- 
चयौवतार, शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रह जेसे उत्तमोत्तम बोद्ध-तंस्कृत ग्रंथोंकी 
इसी कालमें रचना हुई | इस कालका बहुत-सा बोद्ध-साहित्य इस देशसे लुप्त 
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हो गया, पर उनके तिब्बती ओर चीनी भाषाके अनुवाद उपलब्ध हैं और यह 
आशा करनेके लिए स्थान है कि कभी न कभी तिब्बत ओर चीन देशके बड़े 
बड़े विहारोंमे मूल संस्कृत ग्रथ भी मिल जायेँगे | इतिहासके लिए वे बहुत 
उपयोगी सिद्ध होंगे, पर ऐसा नहीं मालूम होता कि उनसे इस विधानका 
खंडन होगा कि भिक्षुओंने सामान्य जनताके द्वित-साधनका मांग छोड़कर 
उच्च वर्गकों प्रसन्न करनेका मार्ग स्वीकार किया था | 


२००, शर्शांकके आक्रमणोस केवल मंगध देश ही नहीं, हिन्दृस्तानके 
ओर बहुतसे प्रान्ताम भी बाद्ध घमक नश्प्राय होनकी नॉबत आ गई थी, पर 
सोमाग्यस्त श्रीहृ५ राज्यारूढ हुआ ओर उसने बोद्ध धर्की बुझती हुई ज्योति 
ओर कुछ कालतक जगा रखी | यह जाननेके लिए को माग नहीं है कि 
उसकी मृत्युके पश्चात्‌ नालंदा तथा अन्य स्थानोंके संघारामोंकी स्थिति किस 
प्रकार बदछती गई | पर आठवीं शताब्दिमें हिन्दुस्तामम आये हुए. चीनी 
यात्री इस्सिंगके यात्रा-वृत्तस मालूम होता है कि इस ज्योतिका प्रकाश धीरे 
भीरे कम होता जा रहा था और वह निवाणके मार्गपर थी। 

शेवोंका अत्याचार 

२१०, इंसवी सनकी सातवीं शताब्दिके आरंभमें शशांकने जिस प्रकार 
उत्तरके बोद्धोंको सताना झुरू किया था, उसी प्रकार नेडुमारन्‌ या सुन्दर 
पांडयन उसी छातान्दिक उत्तराधमें दक्षिण्के जेनोंपर अत्याचार करना 
आरंभ किया। यह राजा जब गद्दीपर बैठा तब जनधर्मी था पर उसकी पन्‍नीके 
गुरु तिरश्ञान समंदने उसे शेवधमंथ दीक्षित कर लिया। तबसे वह अपने 
पहलेके धमगुरुओंके--जैन साधुओंके--पीछे पढ़ गया। उसने उनपर अनेक 
प्रकारके अत्याचार किये | आठ हजारसे अधिक जैन साधुओंकी उसने बहुत 
कष्ट देकर हत्या की । उसके क्रर क्ृत्योंका प्रदशन अक्राटके तिरुवत्तर मंदिरकों 
दीवारोंमें खुदे हुए चित्रोम किया गया है | इन अघोरी कृत्योंसे दक्षिणमे 
जेनधमको बड़ा घक्का पहुचा। 


२११, इंसवी सनकी सोलहवीं शताब्दिमें सिंहलद्वीपका राजा राजसिंह अपने 


क् नम ७33. न्‍न्‍नन अिनमन्‍»+ ० नमन नमन... सम बना. हे के 
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पिताकी हत्या कर गद्दीपर बेठा । उसने बोद्ध संघको आमंत्रित करके पितृवधका 
प्रायश्रित्त पूछा । पर मिक्षुसंघने व्यवस्था दी कि प्रायश्रित्त देना हमारे हाथकों 
बात नहीं है। तत्र उसने शेवधम स्वीकार कर लिया ओर भिश्लुसंब्रपर भयेकर 
अव्याचार करना आरंभ कर दिया। चार पाँच व्षक अन्दर ही सारे भिंहलद्वीपमें 
एक भी मिक्षु नहीं रह गया। बड़ बड़ बाद्ध पुस्तकालय उसने अपने हाथसे 
जखाये | कहते हैं कि वह यह तीन महीने तक बरात्रर करता रहा। सोभाग्यस 
उम्रका कार्यकाल शीघ्र ही समाम हो गया। वह जामुन खानके लिए गया था कि 
पैरमं जहरीछा काँटा छग जानेपे मर गया।' पर उसके इस अन्य राज्यकार में दी 
सिंहलद्वी पका बौद्ध धर्म नष्प्राय हो गया । 

२१२, परतु तिंहलद्वीपमं शवोका स्थान स्‍्थायी रूपसे बना रहना संभवत्र 
नहों था। कारण एक तो हजारों वषक अभ्यासभ बोद्ध धर्म लोगोंके रक्त-मांसमे 
घुल-मिल गया था और दूसर शैव सन्‍्यासी तामिछ देशसे आये थे, इस कारण 
यह संभव नहीं था कि सिंहली छोग उनका आदर करते रहते | इस लिए राज- 
धिंइके बाद विमलूधमंसूर्य राजाकों शवोंकोी निकालकर पुनः बौद्ध धनकी 
स्थापना करनी पड़ी । संब्रक्री म्थापना करनक लिए सिंहलद्वीपम भिश्षु रही 
नहीं गये थ। अतः उसने स्थाम देशसे भिश्षु बुछाकर संघक्री स्थापना की । 
सिहलद्वीपर्म आजकल जो प्रमुव पंथ है उसे स्याम-निकाय कहते हैं। गरज यह 
कि शैंवोंने अवसर मिलनेपर जैन और बोद्धोका शिकार करनेका काम सॉलहवीं 
सदी तक जारी रखा ओर उनके इस आखटका फल पिंहलद्वीपतकके छोगोंको 
भोगना पड़ा । 

२९३. यह समझना ठीक नहीं कि ये राजा केत्रछ शैवोंके कहनेसे बौद्धों आर 
जनोपर अत्याचार करत थे | एक तो बौद्धों ओर जनोंकों सताना राजाओंका 
अपनी सनाके लिए धन प्राप्त कर लेनेकरा एक साधन बन गया था | कारण 
उस समय देशक्री अधिकांश सम्पत्ति बोद्ध ओर जन मन्दिरोंमें एकत्र हो 
गई थी । दूसर बोद्धोंके संघारामों ओर जैनोंके उपाश्रयोंकी जागीरं छीन 


१, महावंस, ९३ वॉ परिच्छेद | महावंसते इसका पता नहीं चलता कि 
वह केसे मरा । उसके मरणकी धिंहली लोगोंमें प्रचलित कथा यहाँ दी 
गइ है। 
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लेनेका यह एक अच्छा उपाय था, जो बौद्ध या जैन रहते हुए काममें लाया 


नहीं जा सकता था | इसी कारण इन राजाओंने शैव घर्मका नेतृत्व ग्रहण 
कर बोद्धों और जैनोंका उत्पीड़न आरंभ किया | 
गोडपाद ओर शंकराचाये 

२१४, प्रोफेसर पाठककों मिले एक हस्तलिखित ग्रन्थसे मालूम होता हैं 
कि शेकराचायका जन्म ३० स० ७८८ में ओर मृत्यु ८२० में हुईं | बहुतसे 
पाश्चात्य पंडितोंका मत है कि केवल बत्तीस वर्षक इस अल्प जीवनमें 
उन्होंने शारीरिक भाष्य जैसे बड़े बड़ ग्रन्थ लिखे हों, यह संभव नहीं । 
तथापि यह मान लेनेमें कोई हानि नहीं कि शंकराचार्यका काछ आठवीं 
सदीके अन्त ओर नर्वी सदीके आरंभमें था। उनके जीवनचरित्रके संबंधर्म 
€ शकर-दिग्विजय ? नामका ग्रन्थ प्रसिद्ध है। पर वह काब्यात्मक है, उसे 
ऐतिहासिक नहीं समझना चाहिए। यह जाननेका मार्ग अभी तक खुला नहीं 
है कि शंकराचार्यकी शिक्षा कहाँ हुई ओर उन्होंने अपने धर्मका प्रचार किस 
किस प्रकार किया | तथापि मालूम होता है कि थे गोविन्दपाठके शिष्य थे आर 
गोविन्दपाद गोढ़पाद के शिष्य थ । 

२१५, गाड़पाद और गोविन्दपादके ग्रन्थोंका अच्छी तरह अध्ययन कर 
उनमेंस कुछ ऐतिहासिक सत्य ढूँद निकालना संभव है। पर उसमें अधिक 
समय लगेगा, इसलिए कमस कम इस समय वेसा करना संभव नहीं है। इतना 
मान लेनेभ कोई हानि नहीं कि शंकराचार्यने गोड़पादाचायके पचास साठ वष 
बाद प्रत्िद्धि प्राप्त की | गोडपादाचायद्वारा लिखी गई केवल मांडक्यकारिका 
मेरे देखनमें आइ है | इस कारिकाके चौथे प्रकरणका आरंभका 
छोक यह है-- 

शानना5८काशकल्पेन धर्मान्यों गगनोपमान्‌ । 
जशैयाभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम || 

( जशेय धर्मोत्ते अभिन्न आकाशकल्प शानसे जितने आकाश सहश पदाथोंकों 
जान लिया, उस द्विपदश्रेष्ठ संबुद्धको में नमस्कार करता हूँ । ) 


१. [6 046 ए 8॥477&7१0॥9/98 #09ए 0 है, 3. 
धाबी; विवश औावुपा'ए के 7, [74. 
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२१६, इस छोकसे ही नहीं सारे प्रकरणते सिद्ध होता है कि गौंडपादाचाय्य 
बुद्धके भक्त ये | तत्कालीन बौद्ध पंडितोंसे एक ही विषयर्मे उनका मत-भेद 
था । बोद्ध पंडित ज्ञानको अनित्य समझते थे ओर गोड़पाद नित्य । पर उसके 
कारण बौद्धोंका ओर उनका घोर विरोध नहीं था। तत्त्वसंग्रहकार शांतरक्षित 
अद्वैतवादियोंका मत नीचे लिखी कारिकामें प्रदर्शित करते हैँ-- 


निद्यज्ञाननिवर्तों 5ये क्षितितजो जलादिकः । 
आत्मा तदाव्मकश्चेति सड्गिरन्तेटपरे पुनः ॥ ३२८ ॥' 


(दसरे कहते हैं कि क्षिति, तेज, जल आदिके रूपमें परिणत यह नित्य झान- 
रूपी एक ही आत्मा है। ) आगे वे कहते हैं-- 


तेष्रामन्पापराध तु दशने नित्यतोक्तितः । 


( उनका यह दशशन अल्पापराध है; कारण वे शानको नित्य समझते हैं )। 
अथांत्‌ शांतरक्षिताचारयंका मत यह जान पड़ता है कि अद्वितवादियोंके दर्शनर्मे 
केवल यही दोष है कि उनके विचारसे ज्ञान नित्य है, अन्य विषयोंमें उनके 
ओऔर बोद्धोंके दशनमें कोई भेद नहीं है। शांतरक्षिताचार्यक्रा समय ईं० स० 
७०० से ७६२ तकका समझा जाता है । अतः उनका और गौडपादाचायंका 
समकालीन होना संभव है, तथा यह मान लेनमें कोइ हानि नहीं है कि उस 

अर पु है 
कालतक बौद्धों ओर अद्वतवादियोंम किसी भी प्रकारका झगड़ा नहीं था। 


२१७, पर हंकराचार्यके समय यह युग पलट गया । वे बाँद्धोंके 
कट्टर शत्रु बन गये । इसके क्या क्‍या कारण हुए यह बताना 
कठिन है । या तो वे दक्षिणते आते समय ही अपने साथ श्रमण 
विद्वेष लेते आये होंगे या फिर उस समय उत्तर हिन्दुस्तानमे शैव सम्प्रदायका 
जोर बढ़ता हुआ देखकर खुद भी उसीमें घुसकर बोद्धों ओर जैनोंपर आक्रमण 
करना उन्हें लाभदायक जान पड़ा होगा। ऐसी स्थितिमें भी गोडपादके तत्त्व- 
जञानका त्याग करना उनके लिए संभव नहीं था। अन्तर केवल इतना ही हुआ 


खा नजनण अं अं अभज+ओ इखिनन+ चलन >न- तब “+जलक 
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कि गोडपाद प्रत्यक्ष रूपसे “बुद्धभक्त ? थे और शंकराचार्य 'प्रच्छन्न बोद्ध ?” बने। 

२१८, एक किंवदंती है कि शंकराचार्यने हिन्दुस्तानसे सत्र श्रोद्धोंको निकाल 
दिया। पर यह एतिहासिक तथ्य नहीं है। शेकराचायके समय बौद्ध धम मृतप्राय 
हो गया था ओर उमका श्रेय यदि श्रमणोंके आल्स्यक्रे अतिरिक्त आर किसीकों 
देना ही हो तो वह पाशुपतादिक शव संन्यासियोंकों, उनको उमाड़नेवाले 
ब्र।ह्षणोंकी ओर उनकी सहायता करनेवाले शेव्र राजाओकों देना होगा। हूँ 
श्समें सन्देह नहीं कि शेकराचायने इस कायम यथार्शाक्त सद्दायता दी, पर बोड् 
घमम उनके बाद भी मुहम्मद गोरीके आक्रमणोंके समय तक पूत्र हिन्हुस्तानमें 
किसी न किसी तरह जी रहा था। 

२१९, काशीके समीप सारनाथ बोंद्धोंका एक प्रसिद्ध स्थान है | पहल बताया 
जा चुका है कि इस स्थानपर बुद्धने अपने प्रथम पाँच शिष्योकों उपंदेश दिया 
था। इस स्थानके समीप ही सारनाथ नामका महादेवका छिग है। इसके आसपास 
रहनेवालोंका विश्वास है कि पड़ोतके ब्ोंद्ञोको निकाल देनेके बाद शेकराचायने 
इस लिंगकी स्थापना की थी । पर यह विश्वास सर्वथा निराधार है । वहँकि बौद्धाके 
विहार प्रथमतः मुहम्मद गोरी द्वारा छूट गये होगे। उसके आक्रमणके 
बाद ही ३० स० १०२६ में बंगालके महिपाल राजाके राज्यकालमे स्थिरपाल और 
वसंतपाल नामक दो धनी भाइयोंने वह“ँकी हरेक इमारतकी मरम्मत करवाई। 
अनंतर बारहवीं शताब्दिके पूर्वाधम कन्नोजके राजा गोविन्दचद्रकी रानी कुमारदेवीने 
वर्मचक्र-जिन-विहार नामका एक बड़ा मंदिर बनवाया | गोविन्दचद्र ३० स« 
११०४ तक राज्य करता रहा | अतः यह बतानेकी आवश्यकता नह्/ कि उसके 
राज्य-कालमे सारनाथकी सब्र इमारतें साबुत थीं ओर यह स्पष्ट है कि उनका 
उच्छेद मुहम्मद गोरीके समयमें हुआ होगा।' 

पुराणोंका हमला 

२२०, गुप्तराजा स्वयं वाहुदेवके भक्त थे तथापि उन्होंने अपने राज्य-कालमें 

योद्धोंके बहुत-से विहार बनवाये ओर संघारामोंको जागरें दीं। उनके राज्य-कालम 


" वि. २१३७ देखिए। 
२, 0पांतं8 ४00 (6 छिप्रतंत5& छिप्राज8 0 ए४80॥, ७ए रिदा 
80090 प्रा [0879 0७7 59)7 देखिए, 
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ब्राह्मणों ने पुराणोमें मनमाने उलट-फेर किये तथापि स्पष्ट रूपसे बुद्धपर आक्रमण 
करना उनके लिए संभव न होनके कारण उन्होंने यह माननेमें आपत्ति नही को 
कि बुद्ध वासुदेवका एक अवतार है | पर जान पड़ता है कि शीलादिम्यफे बाद 
आह्मणोंके लिए बुद्धको विष्णु-अवतार मानना बहुत बाधक होने छगा, उससे 
सर्वे साधारणमें भ्रम फेलानिम बढ़ी बाधा पड़न लगी | 


२२१, इधर यद्यपि शेवधमके प्रभावक कारण राजाओद्वारा बोद्धोंका उत्पी- 
ड़न जारी था फिर भी जनतामें उनके प्रति थोड़ा बहुत आदर बच रहा था | 
इसपर शंकराचायने यह कइ्दनेकी युक्ति निकाली कि यह बुद्ध छोगोंको मोहसमें 
डालकर उनका नाश करनेका प्रयत्न करनेवाछ्ा ५ | वे कहते ह--' अपिच 
बाह्याथ-जिज्ञान-झून्यवादत्रयामितरतरविरद्धमुयदिशता.. सुगतेन.._ स्पष्टीकृत- 
माच्मनो:संबद्धप्रापित्व प्रद्वेपों वा प्रजामु विदद्धाथप्रतिपत्या तिमुद्येयुरिमा: 
प्रजा इति । ( ओर, बाह्या्थ, विज्ञान तथा शून्य इन तीन परस्परविरुद्ध वादोंका 
उपदेश देनवाले सुगतन बकवाद करनेका अपना स्वभाव ब्यक्त किया अथवा इस 
परस्परविरूद्ध मागंका अवलंबन कर जनता मोहमें पड़े, इस बुद्धिस अपना 
जनद्विष स्पष्ट रूपसे प्रदर्शित किया है | ) 


२२२, इंकराचायके इस संकेतको पौराणिक ब्राह्मण सम्रझ गये और इसी 
तरहकी बाते जि तिस पुराणम घुसड़ दीं। इसका एक अच्छा उदाहरण विष्ण- 
पुराणमें मिलता है। वह इस प्रकार है-- दवासुर-संग्राममें देवोंकी पराजय 
हुई । तब उन्होंने क्षीर्सागरके उत्तरम जाकर तप आरंभ किया और विष्णुके 
पास पहुँचकर उसकी स्तुति की । विष्णु उनपर प्रसन्न हुआ और अपन शरीरते 
मायामोह निर्माणकर देवोंको दिया | मायामोह मुंडी, दिगेबर और मोरपंख- 
धारी बनकर अमुरोंक पास गया ओर मधुर वाणीसे बोला--' है देत्यपति, 
आप यह तपदचया क्‍यों करते हैं !?” उन्होंने कह्टा-- पारत्रिक फर-लाभके 
लिए. हम यह तत्व करते हैं। इसपर तुम्हारा क्‍या कहना है १ ' तत्र उसने 
कहा--' यही धर्म मोक्षदायक है। इसमें स्थिर होकर आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। * 
इस प्रकार मायामोहने अनेकान्तवाद ( स्थाद्वाद ) फा उपदेश देकर उन दैत्यों- 
'से बेदिक धर्म छुड़वाया । 
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२२३. “ अनंतर रक्तपट धारणकर ओर जितेन्द्रिय होकर मायामोह दूसरे 
असुरोंके पास गया ओर उनसे बोला--' यदि तुम्हें स्वर्ग अथवा निर्वांणकी 
इच्छा हो, तो तुम पश्मघातादि दुष्ट कम न करो | संसारको विशानमय समझो । 
संबुद्धने यही बताया है।” इस तरह नाना प्रकारकी युक्तियोंसे मायामोहने 
उन देत्योंकी वेंदिक धरम्ंसे परावृत्त किया। अनंतर देवताओंने युद्ध करके 
उनका उच्छेद किया । ” ( विष्णुपुराण, अंश ३, अ० १७-१८ ) 

२२४. अनंतर पराशर मैत्रेयकों एक कथा सुनाता है, जो इस प्रकार है-- 
“४ राजा शतघनु और उसकी रानी शेब्याने जनादनकी आराधनाके लिए ब्रत 
आरंभ किया । एक बार कार्तकी एकादशीको गंगामें स्‍्नानकर बाहर आनेपर 
उन दोनोंने सामनेसे आंते हुए. एक पापंडीको देखा। यह पाषंडी उस आदमी- 
का मित्र था जिसने राजाको धनुर्वि्या सिखाई थी। इसलिए राजाने उससे मत्री- 
पूर्ण वार्तालाप किया। पर रानी संयमी होनेके कारण सूर्यकी ओर दृष्टि लगाकर 
बेठी रही | अनंतर उन्होंने विष्णुक्की पूजा की | 


२२०, “ कुछ काल बाद राजाकी मृत्यु हुई| रानी उसके साथ सती हुई । 
पर राजा उस पापाचरणके कारण कुत्ता हुआ ओर रानी पूर्व जन्मका शान 
रखनवाली काशिराज-कन्या हुई। उसे मालूम हो गया कि उसका पति 
विदिशा नगरीमें इवान-योनिमें उत्पन्न हुआ है ओर उसने वहाँ जाकर उसे 
( पतिको ) अच्छा आह्वार आदि देकर उसका सत्कार क्िया। इसपर वह 
पूँछ आदि हिलाकर कुत्तो जसा ब्यवहार करने लगा। वह बड़ी छज्ित हुई 
और उसने कह्ा--' महाराज, आप किस कारण इवान-योनिमें उत्पन्न हुए 
ओर मेरे सामने ऐसा व्यवहार क्‍यों कर रहे हैं, इसका विचार कीजिए | 
क्या आपको इसका स्मरण नहीं है कि तीथस्थानके बाद पापंडीसे भाषण करने- 
के कारण आपको यह कुत्सित योनि प्राप्त हुई हे ! 


२२६. “ उसके भाषणसे उसे ( पतिको ) संवेग उत्पन्न हुआ और उसने 
( पतिने ) नगरके बाहर जा मरुत्मपातसे कूदकर प्राण दे दिया और वह शगाल- 
योनिमें उत्पन्न हुआ । वहाँ मी उसकी पत्नीने उसे पूर्वजन्मका स्मरण कराया 
और उसने अनशनद्वारा प्राण त्याग किया। अनंतर भेड़िया, गरप्र, काक, बक 
और मयूर-योनिर्मे उसका जन्म हुआ । उस समय जनक राजाका अुश्वमेघ 
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यज्ञ हो रहा था। उसमें काशिराज-कन्याने उस मयूरको अवभ्तथ स्नान कराया 
ओर पूर्वजन्मका स्मरण दिलाया | तब उसने ( पतिने ) शरीर त्याग किया 
ओर वह जनक राजाका पुत्र हुआ | पीछे काशिराज-कन्याने स्वयंवर रचकर 
उसका वरण किया | अतः पाषंडीसे संभाषण, संसर्ग अथवा हास्य विनोद करना 
अतिपाप समझकर वर्ज्य करे | (अंश ३, अ० १८, छो० ५३-१५०० ) 
पाषंडिनो विकर्मस्थान््रेडाल्तिकाञछठान्‌ | 
हेत॒कान्कवृत्ती रच वाञ्माजेणापि नाचयेत्‌ || १०१॥ 


( वेदज्राह्म कम करनेवाले, मार्जारत्रत धारण करनेवाले, हेतुवादी ओर बकवृत्ति 
पाषंडियोंकी शब्दोंस भी पूजा न करे | ) 

२२७, यही छोक मनुस्मुतिक चतुर्थ अध्यायमें मिलता है। उसका 
हेतुकान्‌ शब्द महत्त्का है। हंतु-विद्याका मूल संस्थापक वसुबंधु था । अतः 
यह सिद्ध होता है कि यह छोक अथवा संपूर्ण मनुस्मृति ही वसुबंधुके बहुत 
वर्ष बाद लिखी गईं है| विष्णुपुराणके रचयिताने इस छोककी व्याख्या कथा- 
के रूपमें को है। उसमें ग्रन्थकारंन बुद्धेके अवतार माने जानेमें मी लीपा- 
पोती की है। उस कथाका तात्पर्य यह है कि वह अवतार अवश्य है पर देत्योके 
नाशके लिए; अतः उस अवतारके भक्त भिक्षुओंकी शब्दमात्रस भी पूजा 
नहीं की जा सकती। जैन और बोद्ध श्रमण पुनजन्मकी कथाएँ कहकर 
लोगोंका मन अपने पंथोंकी ओर आखक्ृष्ट किया करते थे। वैसी ही पुनजन्म- 
की कथाका सहारा लेकर जैनों ओर बोद्धोंकी पराजित करनेडी यह अच्छी 
युक्ति थी ! यह स्पष्ट ही है कि इस ग्रन्थकारने उपयुक्त कथा यह दिखाने- 
के लिए रची कि ब्रतके दिन ऐसे पाषंडियोंते केवल बात करनेका भी केसा 
भयंकर परिणाम होता है। 

२२८, मार्जारत्रतिक, वकनत्रतिक आदि विशेषणोंसे संत्रोधितकर श्रमणोंको 
गालियां देनेकी प्रथा बहुत प्राचीन है | खास त्रिपिटकर्म ही इसका 
उल्लेख है, जो इस प्रकार है “ ककुसंघ बुद्धके समय एक बार इसी 
नामंके मारने ब्राह्मणोंके शरीरमें प्रवेश किया। तब वे श्रमणोंको देखकर 
कहने लगे कि ये मुंडड श्रमण विलासी, कृष्णधर्मी, ब्रह्मेदेवक पैरसे उत्पन्न 
हुए, ध्यान करनेके बहाने सिर नीचा कर मन्दतासे विचार करते रहते हैं । जिस 
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'तरह उल्लू शामको पेड़की डालीपर बेठकर चूहेका ध्यान करता है, या सियार 
नदी किनारे बेठकर मछलीका ध्यान करता है, या बिलोटा मकानकी दीवारके 
आइ़में या घूरेपर बेठकर चूहेका ध्यान करता है या निरुपयोगी गददह्दा ऐसी 
ही जगहपर ध्यान करता है, उसी तरह ये मुंडक श्रमण ध्यान करते हैं । 

२२९, यह बात जत्र ककुसंघ बुद्धकी माछ्म हुई तब उसने कहा-- ६ 
मिक्षुगण, ब्राक्षणोंकों दूसी मारने ग्रस लिया है, इसलिए थे तुम लोगोको 
गालियां देते / | ऐस समय तुम लोग मेत्री चित्तस चारों दिशाएँ व्याप्त कर 
डालो; करुणा चित्तते, मुदिता चित्तत ओर उपक्षा चित्तते चारों दिशाएँ ब्याप् 
कर डालो । ? भिक्षुओंके इन चार भावनाओंको अगोकार करनेके कारण, 
वूमी मारको इन्हें पराजित करनेका अवसर नहीं मिला | तत्र उसने ब्राह्मणोके 
शरीरमें प्रवश कर उनस मिक्षुओंका बहुत आदर सत्कार करना आरंभ किया | 
तब ककुसंधन भिक्षुओंसे कहा-- यह मारका काम है, एसा समझकर तुम 
मोहमे मत पड़ो | हमारा शरीर गन्दा है यद्व ध्यानम रखो, अन्नर्म प्रतिकूलता 
है एमा समझो, संसारसे सन्तुष्ट न हो ओर सत्र संस्कार अनित्य हें एसा 
विचार करो । ? ( मारतजनीयमुत्त, मज्लिमनिकाय ) 


२३०. यह कथा ककुसंघके समयकी बताई ग३ है, पर ऐसी घटना गोतम 
बुद्धके बाद ही हुई होगी । ब्राह्मण कमी मिश्षुओंको गाली देते थ तो कभो 
उनका आदर-सत्कार करत थ | अतः एस अवसरपर निन्दासे घत्रड़ा न जा कर 
अथवा सुतिस फ़ुहझून जाकर स्थिर मागपर रहनका उपाय इस कथाम 
बताया गया है | 

२३१. “ एक वार बुद्ध मगवान्‌ बड़े भिक्षुसंघक्रे साथ राजगृहस नालंदा 
ग्रामको जा रहे थे। उन पीछे पीछे सुप्रिय परिद्राजक और उसका गिपष्य ब्रह्मदत्त 
था। सुप्रिय नाना प्रकारसे बुद्धकी, धमकी ओर संघकी निन्‍दा कर रहा था, पर 
उसका शिकष्ष्य अनेक प्रकारसे बुद्धकी, धर्मकी ओर संघकी स्तुति कर रहा था। 
यह देखकर भिक्षुओंको बड़ा आश्चर्य हुआ ओर यह बात उन्होंने बुद्धसे कही । 
तब भगवान्‌ बोले - हे भिक्षुगण, कोई मेरी, धमकी अथवा भिक्षु-पत्रकी निन्‍दा 
करे तो उसके लिए बुग मानना ठीक नहीं | यदि उसके कारण तुम्हारे मनपर 
आघात होगा तो बह तुम्हारे लिए ही अन्तरायक्रारक होगा। यदि दूसरे लोग 
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मेरी, धमकी अथवा मिक्षुत॑घक्री स्तुति करें तो तुम्हारा फूल जाना ठीक नहीं | 
तुम फूड जाओगे तो उससे तुमको ही अन्तराय होगा। ? 

२३२. बुद्धका यह उपंदश भिक्षु बिलकुल भूल गये होंगे। उन्होंने यदि 
निन्‍्दा या स्तुतिका गंभीरतासे सामना कर जनसाधारणेक कल्याणका मां 
स्वीकार किया होता, तो ब्राह्मणो ओर शव सन्यासियोंस डरनेका कोई 
कारण नहीं था। पर वैसा न करके पुराणोंके आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेफे 
लिए मानो एक प्रक्रारस मद्रापकर्मे ही कुृद पड़े | एकके बाद एक तंत्रकोी रचना 
कर वे अपन संप्रदायकी रक्षा करनका प्रयत्न करने छगे। पर दिनमे बुद्धकी पूजा 
और रातको वाप्तमाग स्वीकार कर नम्न स्त्रीकी पूजा करनेका मेल कैसे बेठता ९ 
उससे शव संन्‍्यासियोंका खुले आम लिग-पूजा करना क्या खराब था ! ब्राह्मणोंका 
सामना करनेके लिए उन्होन इसी समय मज्जुश्रीमूठकल्प जसे पुराणोंकी रचना 
करना आरंभ किया। पर उनमें भी तीव्रतर हिंसा ओर बी भम्सादि रसोका प्रदर्शन 
न कर सकनेके कारण ये श्रमण ब्राह्मणोफे सःमने फीके पड़ गये और टिक न सके 


कापालिकोंका पराक्रम 


( प्रश्नेघचन्द्रोदय नाटकस ) 

२३३, आगे चलकर शैव--विशेषतः उनका अपरोरी पंथ--जैनों ओर 
बोंद्धाका विध्वंस कि प्रकार करने लगा, इतका वर्णन कृष्ण-मिश्र यतिक्ृत 
प्रयोधचन्द्रोदय नाटकक तीसरे अंकर्म मिलता है| उसका अनुवाद यह समझकर 
यहाँ दे रहा हूँ कि वह वर्णन यद्यपि काब्यमय है तथापि उसमें इतिहासका थोड़ा 
बहुत अंश अवश्य होगा। 

२३४, शान्ति ओर करुणा प्रवेश करती है | श्रद्धाका पता न छगनेके कारण 
शान्ति अग्निकाष्ठ भक्षण करनेके विचारम है। करुणा उसे सानन्‍्तवना देती है 
और वे दोनों श्रद्धाको दँढनेके लिए पाषंडी छोगोंके मठकी ओर चढतो 
है | इतनेमें क्षषणक आगे आता है। उसे देखकर करुणा त्रासके साथ कहती 
है--सखि, राक्षस राक्षस ! 


शान्ति-यह राक्षस कोन ! 


९५८ पौराणिक संस्कृति 


करुणा--देखो, देखो, शरीरपर मेल जमा हुआ होनेके कारण बीमत्स 
दिखाई देनेवाला, सिरके बाल उखाड़ फेंकने और नग्मताके कारण घिनोना, 
मोरके पंख हाथमें लेकर इधर ही आरहा है। 

गान्ति--सदि, यह राक्षस नहीं है| यह तो बिलकुल निर्वीय दिखाई 
देता है। 

करुणा--तत्न फिर यह कोन हो सकता है ? 

शान्ति--सखि, यह पिशाच होगा, ऐसा सन्देह होता है । 

करुणा--पर सखि इस दिन-दोपहरमे सूयके उत्तम रीतिक्षे प्रकाशित रहते 
हुए पिशाचोंकों अवध्तर कहाँ ! 

शान्ति--तब्र फिर नरकसे अभी निकला हुआ नरकवासी प्राणी होगा। (उसको 
ओर देखकर और विचार करके) हैँ।, समझी । महामोहका भेजा हुआ यह दिगंबर 
(जन) सिद्धांत है | इसलिए इसका दशन दूरसे ही त्याग करना चाहिए | ( ऐस 
कहकर भेंह फर लेती है ) 

करुणा-सखि, जरा टहरो | यहाँ में जरा श्रद्धाका पता लगाती हूँ। 

२३०, ( वे एक ओर बड़ी रहती हैं। अनन्तर उपयुक्त वणनानुसार 
दिगंबर सिद्धान्त प्रवेश करता है । ) 

दिगंबर--ओं णम्तो अलिहिन्ताणं। ( आकाशकी ओर देखकर ) अओरेरे 
श्रावको, सुनो । हमारे इस मलम पुद्टलपिंडकी सब प्रकारके जलोसे 
भी केसे शुद्धि होगी ! पर आत्मा विमलू-स्वमाव है; और उसका ज्ञान 
ऋषिपरिचर्याते होता हे। क्‍या कहते हो ? यह ऋषिपरिचयां कॉन-सी ? 
तो फिर सुनो । दूरसे दंडबत करो और सनन्‍्कारपूवक उन्हें मिशन्न भोजन 
दो। यदि वे तुम्हारी ल्लियोंसे अति प्रसंग करें तो अपने मनमें ईर्ष्या मल उत्पन्न 
न होने दो। ( परदेकी ओर देखकर ) श्रद्धा, जरा इधर आ | 

२३६, (शांति ओर कदणा भयभीत होकर उधर देखती हैं। अनंतर 
दिगंबर वेषके लिए उपयुक्त पोशाकर्म श्रद्धा प्रवेश करती है ) 

श्रद्धा--महाराजकी क्‍या आज्ञा है ! (यह सुनकर शांति मूर्छित होकर 
गिरती है।) 
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'दिगंबर (अ्रद्धासे )-- भ्रावकोंके कुलको एक क्षणके लिए भी न छोड़ । 

श्रद्धा-जैसी महाराजकी आज्ञा । (ऐसा कहकर वह चली जाती है। ) 

कृरुणा--प्रियसखि, जरा शान्त हो । नाममातसे डरनेका कोई कारण नहीं । 
मैंने हिंसासे सुना है कि तमकी कन्या श्रद्धा पाषंडियोंके पास भी रहती हे। 
अतः यह तामसी श्रद्धा होनी चाहिए.।. .. 

२३७. ( अनंतर भिक्षुरूपधारी बुद्धागम ह्ाथमें पुस्तक लेकर प्रवेश 
फरता है ) 


मिक्षु ( विचार करके )--भो, भो, उपासके, सब पदार्थ क्षणस्थायी ओर 
अनात्मक हैं । वे बाह्य से जान पढ़ते हैं। पर जब्र चित्त-संततिमेंसे सच्च वासनाएँ 
निकल जाती हैं तब वह विषयोंसे विरक्त हो जाती है। ( जरा इधर उधर घूपकर 
बड़ी आक्यतासे ) अरे, यह सौंगत धर्म सचमुच अच्छा है, जिसमें सोख्य है 
और मोक्ष भी है। सोनेको उत्तम आवास, अपनी पसन्दकों बनियोंकी स्त्रियां, 
नियमित समयपर मिष्ट भोजन, उत्तम बिछोने, श्रद्धांत स्त्रियोँ पूजा करती 
हैं और इस प्रकार बढ़े आनन्दस चांदनी राते कट जाती हें। 

करुणा--सखि, तरुण, ताडवृक्षके समान ऊँचा, काषाय वस्त्र धारण किये, 
मुंडित सिर यह कोन इधर आरहा है ! 

शांति--सब्बि, यह बुद्धागम है | 

मिक्षु ( आकाशकी ओर देखकर )-रे, रे, उपासको ओर भिक्षुओ, भगवान्‌ 
सुगतका वचनामृत सुनो। (पुस्तक पढ़ता है) में दिव्य चक्षुसे लोगोंकी 
सुगति और दुर्गति देखता हूँ। सब्न संस्कार क्षणिक हैं। आत्मा खायी नहीं । 
इसलिए, भिक्षु स््रियोंसे अतिप्रसंग करें, तो भी ईर्ष्या न करें; कारण इर्ष्या 
चित्तका मालिन्य है। ( परदेकी ओर देखकर ) श्रद्धा जरा इधर आ। 
( श्रद्धा प्रवेश करती है । ) 


श्रद्धा-महाराजकी क्‍या आज्ञा है ! 

भिक्षु--उपासको ओर मिक्षुओंको चिरक्राल आलिंगन किये रहो | 
भ्रद्धा--जैसी महाराजकी आशा । ( ऐसा कहकर चली जाती है| ) 
शांति-सखि, क्या यह भी तामसी श्रद्धा है ! 


१६० पौराणिक संस्कृति 


करुणा--होँ | 

२३८, क्षपणक ( भिक्षुकों देखकर जोरसे )--अरे भिक्षुक, जरा इधर आ। 
तुझस कुछ पूछना चाहता हूँ । 

भिक्षु--( क्रोधसे ) अरे पापी पिशाचाक्ृति, यह क्‍या बड़बड़ा रहे हो ! 

क्षषणक --अर क्रोध न करो । शास््रा्थ पूछता हूँ। 

मिक्षु-रे क्षपणक, तू शाख्राथ भी जानता है ? रहने दे | ( उसके पास 
जाकर ) क्‍या पूछना है ? 

क्षपणक--यह बता कि क्षण-विनाशी तू यह व्रत क्यो धारण करता है ! 

भिक्षु-अंर सुन । मेरी नित्त-संततिसे उत्पन्न होनेवाछा कोई 
विज्ञानबान वासनाक्षय करके मोक्ष प्राप्त करेगा | 

क्षपणक --अंर मूत्र, किसी एक मन्त्रन्तरमें कोई एक मुक्त होगा। उससे 
सम्प्रति नाश होनेवाले ठुझ क्या छाम १ और पूछता हूँ कि ऐसे इस घममका 
तुझे किसने उपदेश दिया ! 

भिक्ष- अवद्य ही इस धर्मका उपदेश सर्वश्ञ भगवान्‌ बुद्धने किया है । 

२३५९, क्षपणक--अरे, बुद्ध सबंज्ञ थे, यह तुझे केसे माद्म हुआ ! 

मिक्ष--अरे, उनके ही उपदिष्ट आगमोंसे क्‍या बुद्ध सवश नहीं 
सिद्ध होते ? 

पणक--ह त्यक्तबुद्धे, याद उसके ही वचनोंसे बह तुझे सवज्ञ जान पड़तः 

है, तब मे मी सर्वज्ञ हूँ ओर कहता हूँ कि तू सात पुश्तेत मरा दास है। 

भिक्षु--( क्रोधसे ) अरे चांडाल, कीचढ़से सने पिशाच, में तेरा दास ! 

क्षपणक--अरे बिद्दावासी भुजंग, दुष्ट परित्राजक, यह तो मेने एक 
दृष्टान्त दिया । अब तेरे कल्याणकी बात निरभयतासे बताता हूँ । बुद्धका 
धर्म छोड़कर अहँन्तके शासनको स्वीकार कर और दिगंबर-त्रत धारण कर | 

मिक्षु--अरे पापी, स्वयं नष्ट होकर क्‍या दूसरोंका भी नाश करना चाहत 
है ? ऐसा कोन अनिन्दित मनुष्य होगा, जो हमारा यह उत्कृष्ट स्वराज्य छोड़कर 
तरा यह निंद्य पिशाचत्रत धारण करेगा ! 

२४०, ( इसके बाद उन दोनोंमें कुछ विवाद होता है | शांति ओर करुणा 
दूसरी ओर जाना चाहती हैं । इतनेमें कापाल्कि रूपधारी सोमसिद्धांन्त प्रवेश 
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करता है | तब क्षपणक उसके पास जाकर उसते कहता है । ) 

क्षषणक--अरे कापालिक, मनुष्योंकी हड्ियोंकी माला धारण करनेवाले, 
तेरा घ्म कॉन-सा है और मोक्ष कोन-सा है ! 

कापालिक--अरे क्षपणक, हमारा धर्म कोन-सा है यह सुन | हम मनुष्य- 
का भेजा, अँतिं, वता ओर मांससे भरी आहुतियाँ देते हैं और मनुष्यकी 
खोपड़ीसे सुरापान कर पारण करते हैं | ताजा कटे मनुष्यके गलेसे निकली 
हुई रक्तकी धाराओंके बलिदानसे हम महा मरवकी पूजा करते हैं । 

भिक्षु--( कान पर हाथ रखकर ) बुद्ध, बुद्ध ! यह केसी दारुण घर्म- 
चर्या है ? 

क्षपणक्‌ू--अहंत, अहंत ! ओर रे, घोर पाप करनेवाले किसी मनुष्यने 
इसे ठगा होगा ! 

२४१. कापालिक--( ऋरषधसे ) अरे पापी, नीच पाषंडी, मुंडक, केशलुंचक ! 
हमें ठगनेवाला यदि कोई है तो वह है चतुर्दश भुवनोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रल्य करनेवाला, तथा जिसका सिद्धान्त-वेमव वेदान्तप्रसिद्ध है ऐसा, 
भगवान्‌ पावतीपति । ठहर, उसके घमकी महिमा ठुझे दिखाता हूँ. . . 

क्षपणक--अरे कापालिक, इसीलिए में कहता हूँ. कि किसी इन्द्रजाल- 
विद्या जान॑नवालेन जादू दिखाकर तुझे ठगा है । 

कापाल्कि--अरे पापी, तू परमेश्वरको इन्द्रजालविद्या दिखानेवाला कहता 
है ? तेरी यह दुष्टता क्षम्य नहीं | ( तलवार म्यानसे बाइर निकालता है ) 
डिमडिम डमरू बजाकर और भूतगणको एकत्र कर इस तलवारसे इसका 
सिर काटनेपर इसकी कंठनलिकाओंसे उड़नेवाली फ्रेनिल रक्त-घाराओंपे 
भूतग्णोंके साथ पार्बतीकी पूजा करता हूँ! ( ऐसा कहकर तलवार ऊपर 
उठाता है । ) 

क्षपणक--( भयसे ) हे महामाग, अहिंसा परमधर्म है! ( मिक्षुकी 
बगलमें थुतता है। ) 

भिक्षु--( कापालिकका निवारण कर ) हे महाभाग, सिर्फ हंतीमें कही 
हुईं बातपर क्रोधित होकर इस बेचारेपर प्रहार करना उचित नहीं। (कापालिक ' 
तलवारको म्यानमें रखता है । ) 

१९ 
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२४२, क्षपणक--( कुछ होशमें आकर ) यदि महाभागका भयंकर क्रोध 
झ्ान्त हुआ हो, तो में कुछ पूछना चाहता हूँ । 

कापालिक--पूछो | 

क्षषणक--आपका परम घमम हमने सुना। अन्न मोक्ष क्‍या हे, 
सो बताइए । 

कापालिक--अच्छा तो सुनो । मुडानीपति कहता है कि, “ विधयोंके 
बिना संसारमें कहीं सुत्र नहीं | जीवकी विषयानन्दविरदित स्थिति ही यदि 
मुक्ति हो तो उसे पाषाणावस्था कहना चाहिए ! उसकी इच्छा क्यो करे १ 
चन्द्रचूडशरीरी मुक्त जीव पावंतीसदश दयिताकों आलिंगन कर सानन्द 
क्रीडा करता है | 

भिक्षु--महाभाग, इसपर श्रद्धा नहीं होती कि अवीतरागको मुक्ति 
मिलती है । 

क्षपणक--अरे कापालिक, यदि क्रोध न करो तो बताता हूँ | सशरीरी तथा 
सरागी मुक्ति संभव ही नहीं । 

कापालिक--( स्वगत ) हैँ, अश्रद्धाके कारण इनके मन अस्थिर हुए हैं। 
अच्छा रहने दो । ( प्रकट ) श्रद्धा, जरा इधर तो आ | 

२४३. ( अनंतर कापालिक वेषधारिणी श्रद्धा प्रवेश करतो है। ) 

करुणा--सखि, देख, देख, रजोगुणकी कन्या श्रद्धा आइई। प्रफुछ नी- 
'लोत्पल सहृश उसकी आस हैं। मनुष्यक्री दृड्डियोंसे बनी उसके गलेकी मात्ग 
कितनी मुन्दर दिखाई देती है! स्थूठ कटि तथा स्तन-भारके कारण मन्द- 
मामिनी यह पूर्णेन्दुयुख्ली विछासिनी शोभा दे रही है। 

श्रद्धा-( समीप आकर ) में हाजिर हूँ। स्वामि, आपकी क्या आज्ञा है ? 

कापालिक -प्रिये, पहले इस दुरभिमानी मिक्षुकी पकड़ तो सही | 

२४४. ( श्रद्धा भिक्षुकी आलिंगन करती हे। उसके आलिंगनसे भिश्षु 
रोमांचित होता है और मन ही मन कद्दता है। ) 

मिक्षु--अद्गाह्य | इस कापालिनीका स्पश कितना सुखकर है ! मैंने न जाने 
कितनी रांडोंका आलिंगन किया होगा | पर में सो बार बुद्धकी (सौगन्द खाकर 
कहता हूँ कि ऐसा आनन्द मुझे कभी नहीं मिला | सचमुच कापालिकोंका कार्य 
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बड़ा पुण्यप्रद है और यह सोमसिद्धान्त वणनीय है | यह घर्म आश्चर्यजनक हे ! 
हे महाभाग, मैंने बुद्ध धर्म बिलकुल छोड़ दिया । अब में पारमेश्वर ठिद्धांतमें 
प्रवेश करता हूँ । इसलिए, तुम मेरे आचार्य, और में तुम्दारा शिष्य । मुझे 
पारमेश्वरी दीक्षा दो । 

क्षपणक--अरे भिक्षु, तू कापालिनीके स्पशसे दूषित हुआ है, अतः यहाँ- 
से दूर हो जा। 

भिक्षु--अरे पापी, कापालिनीके आलिंगन-महोत्सव्ते तू वंचित हैँ ! 

कापालिक-:प्रिये, क्षपणककोी पकड़ | ( कापालिनी क्षपणकेसे लिपट 
जाती है। ) 

क्षपणक--( रोमांचित होकर ) अरिंहत ! अरिंहत ! कापाछिनीके स्पर्शमें 
कैसा मुख है! सुन्दरी, दे, दे, मुझे पुनः आलिगन दे !..... अंर कापालिकोंका 


+ 


् 


दर्शन सुवबका और मोक्षका साधन है ! कापालिक, अब में तुम्हारा दास 
हो गया हूँ। मुझे भी महाभखक अनुशासनकी दीक्षा दो | 

कापालिक--तो फिर बैठो । 

२४०. (दोनों ही बैठते हैं ओर कापालिक पात्र हाथमें ले ध्यानस्थ 
हो जाता है । ) 

श्रद्धा-भगवन्‌ , पात्र मदिरासे भर गया। ( कापालिक उममेंसे थोड़ी 
मदिरा पीता है और वह पात्र भिक्षुकी तथा क्षपणककों देता है। ) 

कापालिक-- यह पवित्र अमृत संसतारकी ओषधि है; इसका पान करो | 
भेरवने इसे पद्चु और पाशके उच्छेदका कारण बताया है। (वे दोनों 
विचारमें पड़ जाते हैं। ) 

क्षपण+--हमारे अरिदितके धर्मम सुरा-पान नहीं है । 

मिक्षु--कापालिककी जूटी मदिरा में केसे पीऊँ ! 

कापालिक--( विचार करते हुए एक ओर) भ्रद्धे, क्या विचार कर रही है ? 
अभी तक तू इनका पश्चुत्व दूर नहीं कर सको ! इसी कारण ये मेरी जूठी मदिराको 
अपवित्र समझते हैं। अतः इस मदिराको मुँहते लगा कर पवित्र कर ओर इन्हें 
दे । तैथिंकोंका कथन है ही कि, 'स््रीमुलं तु सदा झुचि ।! 
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श्रद्धा--जैसी आपकी आशा। (यह कहकर वह सुरापात्रको मुँहसे लगाती 
है ओर थोड़ी मदिरा पीकर भिक्षुको देती है। ) 

भिक्षु--इस महाप्रताद ही कहना चाहिए। ( ऐसा कहकर पात्र लेकर मदिरा 
पीता है। ) यह मदिरा कैसी सुन्दर है! वेश्याओंके साथ में कई बार मदिरा पी 
चुका हूँ। पर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस कापालिनीकी जूटी मदिरा न 
मिलनेके कारण ही दवगण अमृतकी लालसा करते हैं ! 

क्षपणक --अरे भिक्षु, सारी मदिरा न पी ले | कापालिनीकी जूठी थोड़ी मेरे 
लिए भी छोड़ दे | 

२४६. ( मिक्षु वह पात्र क्षपणकको देता है ओर क्षपणक मदिरा पीता है। ) 

क्षपणक--अहाहा ! क्या मिठास है इस मदिरामें ! क्‍या स्वाद है! क्‍या 
मुगंध है! ओर क्या रुचि है! अरिइतके शासनमें पढ़कर में ऐसी मदिरासे 
सदा ही वंचित रहा । ओरे भिक्षु, मुझ्ते चक्र आ रहा है, इसलिए में 
सोता हूँ। 

मिक्षु--अब यही किया जाय । ( ऐसा कहकर दोनों ही सोते हैं । ) 

कापालिक- प्रिय, बिना पैसेके ये दो दास हमें मिले, इस लिए. आओ अब 
नाचें । ( ऐसा कहकर कापालिक और कापालिनी दृत्य करती है । ) 


क्षपणक--अरे भिक्ष, यह हमारा कापालिक आचाये कापालिनीके साथ 
सुन्दर नृत्य करता है, चलो हम भी उनके साथ नाचें। ( दोनों ही शराबके 
नशेमें बेढब ठंगसे नाचने लगते हैं । ) 

२४७. यह नाटक कृष्ण मिश्र नामके दडी परित्राजकने चेंदेल राजा 
कीर्तिवर्माके राज्य-कालम लिखा था। कहते हैं कि इसवी सन्‌ १०६५ में उक्त 
राजाके सामने यह नाटक खेला भी गया था । बौद्ध, जेन ओर कापालिकका 
उपयुक्त वर्णन कुछ बढ़ा चढ़ाकर अवश्य किया गया होगा, तथापि उसमें बहुत 
कुछ ऐतिहासिक सत्य भी होगा और इसी कारण हमने उसका अनुवाद यहाँ 
दिया है। शैव कापालिकोंने तलवार, त्री और मदिरा इन तीन साधनोंका 
उपयोग कर बौद्ध तथा जैन श्रमणोंकों अपने पंथमें आनेके लिए बाध्य किया 
होगा और नहों यह संभव नहीं था वहाँ उनका उच्छेद किया होगा। 
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भ्रमण संस्क्रतिकी इतिश्री 


२४८, ई० स० ७१२ में मुहम्मद इब्न कासिमने सिंध देशपर कब्जा किया 
और वह मुमल्मानोंका अज्जा जमाया। उसके बाद ई० स० १०३० तक 
इस देशपर महमूद गज़नीकी कुल मिलाकर सतरह चढद़ाइयाँ हुई । 
उसने हिन्दू मन्दिरोंका बहुत संहार किया। ऐसी दशामें भी मुसलमानोंकी 
इन चढ़ाइयोंका कुछ भी विचार न कर, हमारे क्रष्ण मिश्र जेसे समझदार 
संन्‍्यासी इस तरहके नाटक लिखनेमें ही बड़ा गोरव समझते थे ! इससे स्पष्ट 
होता हे कि हिन्दुओंका किस प्रकार अधःपात हो रह्या था। ऐसा एक भी 
आदमी हिन्दुस्तानमें न रह्य जो हिन्दू संस्कृतिका संचालन कर और उसके सत्र 
दोष निकालकर उसे पुनः कार्यक्षम बनाता | इस स्रंधमें अल्बेरूनीका कथन 
विचारणीय है | 


२४९, “ नास्तिक ग्रीक इंसाके पहले हिन्दुओं जैसे ही मूर्तिपूजक थ.. . ... 
पर उनमें बहुत-से शास्त्रश ऐसे हुए जो जनसाधारणके धार्मिक अन्ध- 
विश्वासाके फरमें नहीं पड़े | साक्रेटीसका ही उदाहरण लीजिए न। वह नक्षत्रों- 
को देवता कह्दनेके लिए तेयार नहीं था। तुरत आयेन्‍्सके बारहमेंस ग्यारह 
न्यायाघीशोंने उसको प्राणदंड की सज़ा दे दी | पर साक्रेटीस सत्यपर अचल श्रद्धा 
रखकर मर गया । हिन्दुओमें ऐसे व्यक्ति नहीं हुए।.... . .हिन्दुओंम जो 
शा6्रस्न हं व भी अपने शास्त्रीय सिद्धान्त सर्व-साधारणके धार्मिक अन्ध 
विश्वासोंम मिला दते हैं | अथांत्‌ उनका कार्य मोतियोंकी सीप ओर खट्दा खजूर, 
मोती और गोबर अथवा स्फटिकमणि तथा साधारण रोड़े इनको मिल्ठ देनेके 
समान ही है। शास्त्रीय पद्धतिकी सीढ़ियाँ चढ़नेकी क्षमता न होनेके कारण 
दोनों प्रकारकी वस्तुएँ उन्हें समान ही दिखाई देती हैं। ” 


२५०, हमांर पंडितोंको दिये गये अल्ब्रेरूनीके इस प्रमाणपत्रकों अनुचित 
कॉन कहेगा ! एक दूसरे स्थानपर वह कहता है--“ हिन्दू छोग समझते हैं 
कि उनके देश जसा दूसरा देश नहीं, उनके राजाओं जैसे दूसरे राजा नहीं 
उनके धम जेसा दूसरा धम नहीं ओर उनके शास्त्रों जेसा दूसरा शास्त्र नहा। 





१, यह सारांश है। ॥]00"॥78 [॥त098, ), 24-25 
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यदि तुम खुरासान या पर्शियाके शास्त्रों ओर विद्वानोंके संबंधमें उनसे बातचीत 
करोगे, तो वे तुमको मूर्ख ही नहीं, झठे मी समझेंगे | वे यदि प्रवास करें और 
दूसरोंसे मिले जुलें तो उनकी यह प्रवृत्ति न रहेगी, कारण उनके पूव॑ज ऐसे 
संकुचित विचारोंके नहीं थे। उनके यहाँके विद्वानोंमेंसे बराहमिहिर कह्ठता हे 
कि “ यवन यद्यपि स्लेच्छ हैं उन लोगोंको इस (ज्योतिष ) शास्त्रकी अच्छी 
जानकारी है, इसलिए, जत्र उनकी भी पूजा की जाती है, तन्न फिर देवश ब्राह्मणोंके 
संबंधमे कया कहा जाय १! ...... इसमे भी देखिए कि दूसरोंके साथ न्याय 
करनेकी चेष्टा करनेवाला वराहमिहिर अपनी बढ़ाई किस तरह करता है।” 


२०१. परन्तु विदेशोंकी यात्रा करनेका सामथ्ये ब्राह्मणों या श्रमणोंमें भी 
बिल्कुल नहीं रह गया था। जिन श्रमणोंने हिमालयके ऊपरसे खोतान जैसे 
निजल तथा निजन प्रदेशमें यात्रा कर चीनी लोगोंको बौद्ध धम सिखाया, वे ही 
श्रमण समझने लगे कि हमारे संघारामकी चहार दीवारीके अन्दर ही सारा 
विश्व है । किंबहुना ये संघराराम उनके लिए पिंजड़े जेसे ही हो गये ! इसी 
लिए. इस देशपर जब मुसलमानोकी चढ़ाइयोँ होने लगीं तब उन्हें संघारामोके 
पिंजड़ेम बन्द भिक्षुओंका संहार करना अत्यन्त सरल हो गया। ऐसे एक 
संघारामका उच्छेद मुद्म्मद बग्ब्यार खिलजी द्वारा होनेका उल्लेख ऊपर हो दी 
चुका है। 

२०२, मुसल्मानोंने बोद्धोंके संघारामोंके साथ साथ जनों और शोवोके 
मठोंका भी उच्छेद किया होगा। बोद्ध श्रमणोंके लिए. नेपाल तथा तिब्बतमें 
आश्रय-स्थान होनेके कारण मुसलमानोंके हत्याकांडसे बचे हुए भिक्षुओंने 
इन देशोंका आश्रय लिया। रफ़का परिणाम यह हुआ कि भारतीय तथा 
तिब्बती भिक्षुओंके सहयोग तिन्ब्रती साहित्यमें बहुत उन्नति हुई। आज जो 
बोद्ध ग्रंथ संस्कृतमें नहीं मिलते, उन सबके अनुवाद तिब्बती माफषामें 
मिल जाते हैं । 


कचिल्न- अनन कीभक्‍स्‍््लज हज“ पथ >3-9०७०-.२__.००००००००*न-»नन ले अमन रा लत जल: बज कल 2 कलाई 


१, स्लेच्छाहि यवनास्तेषु सम्यकृशाख्रमिदं स्थितम्‌। 

ऋषिवत्तेपि पूज्यन्ते किं पुनर्देवविद्द्वजः || १०|| अ० २॥ 
२. 200पए778 7709, , 22-28, 
३, वि० ३। १३७, 
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२०३, पर जैन तथा हैव सन्यासियोंकों वेष बदलकर इसी देशर्म कहीं 
छिप रहनेकी नाबत आई होगी । इन दोनों सम्प्रदायोंका पुनरुजीवन अवश्य 
हुआ, पर उनमें बिलकुल दम नहीं रह गया। बौद्ध तथा जैन श्रमणोंके 
अनाचारके कारण छलिंग-पूजा और मनुष्योंका बलिदान करनेवाला कापालिकों 
जैसा शेव-पंथ निकला | लोहेका जंग जिस तरह लोहेको खा जाता है ओर अन्तम्मे 
स्वयं भी मिट्टीमें मिल जाता है, उसी तरह मुस्लमानोंके शासन-कालमें यह पंथ 
भो बोद्ध ओर जैन अ्रमणोंके ताथ ही जमींदोज हो गया। 

२५४, मुसल्मानोंके राज्य-कालमें सोने, चाँदी और तंौबेकी मूर्तियों गायब 
हो गई । केवल एक महादेवका लिंग और आसपास कहीं अन्य देवताओंकी 
कुछ मूर्तियों बच रही होंगी। पर इधर उधर थोड़े बहुत ब्राप्ण रह ही गये ये। 
अतः उन्होंने अपना पुजारीपनका ब्यवसाय जारी रखनेके लिए. गयाके 
दिष्णुपद जैसे पूजा-चिष्ठ और जहाँ सेमव हुआ वह्ढों देवताओंकी नयी मूर्तियाँ 
स्थापित कर अपना कारबार जारी रखा। पर श्रमण-संस्कृति इस देशसे बिल- 
कुछ लुप्त हो गई। आज हिन्दुस्तानमें जो जैन साधु और सारे देशमें फैले हुए 
शेव तथा वेष्णव महन्त हैं, उन्हें श्रमण-संस्कृतिके समर्थक कहना टीक नहीं 
जान पड़ता। कारण वे अपनी संस्क्ृतिक प्रसार के लिए प्रयत्नशील नहीं दिखाई 
देते । वे केबल इतनहीके लिए प्रयत्नशील दिखाई दते हैं कि गरीबोंके लड़कोंको 
अपना चेला बनाकर किसी तरह अपनी परम्परा जारी रखी जाय | 


मुस्लिम राज्य-काल 

२०९९५, अरब्र सरदार मुहम्मद इब्न कासिमने ई० स० ७१२ में सिंघपर 
चढ़ाई की ओर वह सारा देश अपने अधीन कर लिया। तत्रसे सिंघ देशपर 
मुसलमानोंका खामित्व अचाधित रहा | शंकराचार्यका जन्म ३० स० ७८८ 
में हुआ | इसके कमसे कम पचीस तीस वर्ष बाद उनके दिग्विजयका आरंभ हुआ! 
होगा । अर्थात्‌ उस समय तक मुसलमानोंको हिन्दुस्तानम आकर स्थायी होनेमें 
लगभग १०० वर्ष हुए होंगे। ऐसी अवस्थामें इस नई उपस्थित परिश्थितिक्ा 
विचार करना तो एक ओर रहा; शैव संन्यासी, पुराणकार ब्राह्मण और बेदान्ती 
शकराचाय केवछ इसीके लिए. प्रयत्नशील रहे जान पढ़ते हैं कि बौद्ध 
और जैनोंको उखाढ़ फेंका जाय । 
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२०६, एक ओर अत्यंत मिन्न संस्कृतिके मुसलमान आकर अपना प्रभ्ुत्व 
स्थापित करते हैं ओर दूसरी ओर पुराणकार तथा वेदान्ती ब्राह्मण बुद्धक 
संबंधमें लोगोंमें श्रम ओर द्वेष फेलाकर शैव राजाओं तथा कापालिकों जैसे 
शेंव संन्यासियोंको बोद्ध ओर जैनोंका आखेट करनेके लिए उत्तेजित करते 
हैं| कया यह आइचयंकी बात नहीं है ! सच पूछा जाय तो इस समय उचित 
यह था कि पाद्व ओर बुद्धद्वारा डाली गई अहिसाकी नींवपर भारतीय 
संस्कृतिका पुनर्निमांण कर मुसल्मानोंके अत्याचारोंका सामना किया जाता | 
'पर वैसा करनेसे शिव अथवा शिव-लिंगकी पूजा कर ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
केसे मिली होती ? सिंध जाता है, तो जाय, सोरठी सोमनाथ तो 
हैं न! वहँकी लिंग-पूजासे ब्राह्मणोंकी मजेमें कट रही थी । पर 
उतनेसे तृप्त न होकर ब्राह्मणोंकी दृष्टि बौद्धों तथा जेनोंके मठोंकी परंपरागत 
जागीरोपर लगी थी ओर इसीलिए, उन्होंने इन श्रमणोंके सत्नंधमें श्रम फेलानेका 
काम जारी रखा था । 

२०७, तत्र क्या ब्राह्मणोंको मुसलमानोंका प्रतिकार करना पसन्द नहीं 
था ! नहीं, ऐसा नहीं था। पर वह काम जनों ओर बोद्धोंके मठ नष्ट करनेके 
समान सरल नहीं था। इसलिए उन्होंने वह काम सीधे कल्कि अवतारंक 
हवाले कर दिया | कल्कि अवतारके स््ंधम हमारे अवलेकनर्भ जो वर्णन आये 
हैं उनमेंसे प्रथम विष्णुपुराणमें है; और जान पड़ता है कि वह मुसलमानोके 
सिंधप्रदेशपर कब्जा कर लेनेके बाद लिखा गया था | ' सिंघुतटदाविश्रोर्वचन्द्र- 


भागाकाइमी रविपयां श्र आ्रात्यम्लेच्छझूद्रादयोी भोक्ष्यन्ति ।... ... अन्यप्रसादा 
बृहत्कोपास्सावकालमनताधमरुचयः खत्रीबाल्गोवधकतोरः ।. . .. . . ? ॥ अंश ४, 


अ० २४।६९-७१ ॥ (सिंधुतट, दाविकोर्वी, चन्द्रभागा तथा काइमीर प्रान्तका 
ब्रात्य, म्लेच्छ, झूद्र आदि उपभोग करेंगे। वे थोड़ी कृपा पर अत्यन्त कोप 
करनेवाले, सदा अद्वत धर्मम रुचि रखनेवाले ओर स्त्री, बालक तथा गायोंका 
वध करनेवाले होंगे | ) मुसलमान गोवध तो प्रतिदिन ही करते थ और युद्धमें 
प्रसंगवश स्त्रियों तथा बालकोंकी भी हत्या करते थे | इसलिए इसमे सन्देह नहीं 
रह जाता कि विष्णुपुराणकी यह भविष्यवाणी उनके राज्यक्री स्थापनाके बाद की 
गई। यह सब हो चुकनेके बाद नीचे लिखे अनुसार घटनाक्रमका सुब्न-स्वप्त 
पुराणकारने देखा है--' शंबल ग्रामके विष्णुयश नामक प्रमुख ब्राक्षणके घर 
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वासुदेबका कल्कि अवतार होगा ओर वह सब म्लेच्छोंका उच्छेद तथा 
ब्राह्मण धर्मकी पुनः स्थापना करेगा । * 


२९८, इस समय श्रमणोंकी स्थिति अत्यन्त अनुकंपनीय होती जा रही 
थी। अहिंसा और सत्यका प्रचार करना छोड़कर उन्होंने अपन मठोंकी जाय- 
दाद सेमाल रखनेके लिए पूर्णरूयसे मंत्र-तंत्रोंकी अंगीकार किया । ओर ऐसा 
होते हुए भी बंगालके पल राजा इन बोद्ध श्रमणोंके पृण पृष्ठ-पोषक थे ! 


२५९, इस परिस्थितिमें इस देशपर महमूद गजनबीकी एकके बाद एक सतरह 
चढ़ाईया हुई | यह स्वंविदित है कि उसने मन्दिर और मठ नष्ट करनेका 
क्रम बराबर जारी रखा ओर हिन्दुस्तानसे बहुत अधिक घन छूट ले गया | 
ऐसा होते हुए भी श्रमणों ओर ब्राह्मणोंमं एक भी ऐसा त्यागी पुरुष न 
निकला, जो भारतीय संस्कृतिक दोष दूर करता और उसका उचित संघटन 
कर मुसल्मानोंके अत्याचार रोकता । पुराणोंके उत्पन्न किये हुए महापंकमे 
मानो जनता डूब गई थी ओर इस कीचड़से ऊपर सिर उठानंकी शक्ति 
क्सीमें भी नहीं रह गई थी । 

२६०, भगवद्वीताके तत्त्व-श्ञानके विरुद्ध एकताके सिद्धान्तका कोन प्रतिपादन 
कर सकता ? कोरब पांडवोकी भाँति या यादवोकी तरह आपस लड़ना क्या 
अधिक धार्मिक नहीं था ! स्वयं परमेश्वरने ही यदि बेसा किया तो क्या मारतीय 
राजा रजवाड़ोंका वही कतंब्य सिद्ध नहीं होता ? ओर उस कतंव्यका सचमुच वे 
बड़े उत्तम प्रकारसे पालन कर रहे थ। मुसलमान आकर बराबर सबकी हत्या 
कर रहे थे, तो भी और हमारे राजा आपसमे लड़ रह थ ! यदाकदाचित्‌ अल्प- 
कालक लिए वे लड़ाईके मेदानमें मुसलमानोंका विरोध करनेके लिए एकत्र होते 
तो भी अनुशासनके अमावक्रे कारण ऐसे जमावड़को छिन्न विच्छिन्न कर देना 
मुसलमानोके लिए बहुत आसान होता था । आननन्‍्दपाल द्वारा एकत्र किये 
गये छोटे बढ़े राजाओंकी महमूद गज़नवीके सामने केंसी फजीहत हुई, इसका 
वणन पढ़ने योग्य है ओर उसे पढ़ते समय पानीपतकी लड़ाइमे मराठोंकी 
पराजयका स्मरण बरबस हो आता है। 


१, विष्णु पु० अंश ४, अ० २४-१८ देखिए । 
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२६१. महमूद आया, मन्दिर तोड़े, दूटपाट की ओर चला गया। पंजाब 
और सिंधम ही उसकी थोड़ी ब्रहुत सत्ता रह गई । उसके बाद मुहम्मद गोरीका 
उदय हुआ। प्रथमतः उसने पंजाब ओर ४घिंध प्रान्तमं अपने ही धर्मबन्धुओंका 
उच्छेद किया ओर पीछे वह दिछीकी ओर मुड़ा। पर ११९ !में कर्नालके उत्तर 
तराइंन स्थानमें प्रथ्वीराज चोहानने उसे इस प्रकार पराजित किया कि उसके 
लिए. अपने आदमियोंकों लेकर भागना कठिन हो गया और वह किसी प्रकार 
अफगानिस्तान पहुँचा | पर इस पराजयंक कारण उसे नींद इराम हो मई। 
एक वर्षमे पुनः सेना तैयार कर उसने हिन्दुस्तानपर चढ़ाई कर दी और उसी 
तराइन गाँवमें प्रथ्वीराजकजी पराजित कर मार डाला और प्रायः सारे उत्तर 
हिन्दुस्तानपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया | पॉँच छः सालछके अन्दर दी 
मुहम्मद गोरीका राज्य बंगालतक फैल गया | 

२६२, मुहम्मद गोरी ओर महमृद गजनवीकी चढ़ाइयोंमें शतना ही अन्तर 
था कि गोरीने स्थायी रूपसे दिल्लीमें अपना अड्डा जमाया ओर जहाँ तह 
मार्दरोंके ही पत्थरोंसे उन्हींके स्थानपर मसजिदें ओर ईंदगाह बनवाना आरंभ 
किया । इस समय ब्राह्मणोंपर केसे अन्याचार हुए इसका वर्णन महाभारतके 
उपरिनिर्दिष्ट बनपर्वके एक सौ नब्भेव अध्यायमें मिलता है। तब कहीं 
जाकर ब्राह्मणोंको चेत्योंकी थोड़ी ऋहुत याद आई | उन्होंने इस अध्यायमें यह 
भाविष्यवणी घुसेड़कर कि चत्यों और मन्दिरोंके स्थानपर मसजिदें और ईंद- 
गाह बनेंगे, विष्णुपुराणकी भविष्यवार्णका नया संस्करण निकाला । पर 
मुसलमानोंका प्रतिकार करनेका काम उन्होंने विष्णुपुराणकी भाँति कल्कि 
अवतारपर ही छोड़ा । उसमें अन्तर केवल इतना ही हुआ है कि मह्यमास्तकी 
भविष्यवाणीमें स्वयं विष्णुयश ही कल्करिका अवतार बना है । 


रामानुज ओर मध्वाचाय 


२६३. वैष्णव संप्रदायके अधिकतर नेताओंका उदय महमूद गजनवीकी 
चढ़ाइयोंके बाद हुआ | उनमें प्रथम रामानुज ये। वासुदेवकी पूजा गुप्त 
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राजाओंके राज्य-कालमें ही उत्तर हिन्दुस्तानमें प्रचलित हुई थी। तयश्चात्‌ 
छठी या सातत्रीं सदीमें दक्षिणमें विष्णु-पूजाका विशेष प्रचार हुआ होगा । 
विष्णु-भक्तोंके नेताओंकों तामिल देशमें अलवार कहते हैं । शेवधमके सामने 
इन अलवारोंका प्रभाव पड़ना संभव नहीं था, कारण शैव घमंको राजाओंका 
सम्रथन तो प्राप्त था ही और शज्ञीघ्र ही शंकराचार्य जैसे वेदान्ती नेताका 
समथन भी उसे मिल गया | अतः वेण्णव सम्प्रदायको ऐसे किसी वेदान्ती 
नेताकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी और वह रामानुजाचार्यने पूरी की । 


२६४, इं० स० १०१७ में श्रीरंगमके पुजारीवंशमें रामानुजाचार्यका 
जन्म हुआ । उन्होंने संस्कृत-माघाका अध्ययन कर वैष्णव संप्रदायके 
अनुकृ5 ब्रह्ससूत्र-भाष्य लिखा | उनके इस नये सम्प्रदायको विशिष्टोद्दत 
कहते हैं । उस समय कुलोत्तंग नामका चोल राजा राज्य करता था। 

य ही उसे रामानुजका यह नया प्रयत्न अच्छा नहीं छगा और १०८० 
तथा १०९० के त्रीच रामानुजकों रंगम्‌ छोड़कर भागना पड़ा । कुलोतुंग 
राजाने रामानुजके मित्र कुरतालवारक़ी आँखें फोड़वा डाीं ओर इस प्रकार 
इस नये पंथपर अत्याचार करना आरंभ कर दिया । अथात्‌ यह कहना 
चाहिए कि बौद्धों ओर जैनोंको जलानेवाले इस शैव पंथरूपी आगकी कुछ 
आंच रामानुजकी भी लगी ! तथापि इसके कारण नये सम्प्रदायके ये संस्थापक 
अह्विंसक नहीं बने रहे। मैसूर राज्यमें दस बारह वर्ष रहकर ओर वहंके 
बिट्टिदेव ( विष्णुवर्धन ) राजाको अपना अनुयायी बनाकर जैनोंका संहार 
करनका काम उन्होंने बड़ी सफाइते जारी रखा! उनके अनुयायी बड़े अभिमान- 
के साथ बताते आये हैं कि उन्होंने बहुत-से जेनोंके सिर तेलकी धानीमें 
डालकर पीस दिये। पर एस० कृष्णस्वामी ऐयंगारका कहना है कि ये 
कथाएँ काल्पनिक होंगी । कुछ भी हो, यह निश्चय हे कि अवसर आनेपर 
ऐसे काम करनेमें रामानुजाचाये आगा-पीछा न करते। कारण रामानुज अपने 
पूर्वके शैव सांप्रदायिकोंके समान ही सांप्रदायिक थे | उनकी और शैबोंकी क्रूरता 
तथा हिंसामें अन्तर अंशका हो सकता है, जातिका नहीं । 

२६५. यह अन्तर स्वयं महादेव ओर विष्णुमें भी दिखाई 
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देता है। दोनों देवता प्रसंगवश देत्योंका संहार करनेवाले ही हैं | 
तथापि विष्णु महादेवके समान तीव्र नहीं हैं। महादेव तो भूत-पिशाचोंके 
राजा ही ठहरे । उनके संप्रदाय पाशपत और कापालिक जैसे अघोरीपंथ उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था, पर वासुदेवके पंथमें इतना अधघोरीपन आना संभव नहीं 
था | इस कारण जहाँ जहाँ बोद्ध ओर जन संप्रदायोंका महत्त्व नष्ट होना आरंभ 
हुआ था, वहाँ वहाँ वासुदंव अथवा विष्णुकी पूजा लोकप्रिय होती गई। ऐसा ही 
दक्षिणम भी हुआ। वहाँ शैवोंद्वारा बोद और जैन पंथ नष्टप्राय किये जानपर 
वासुदवकी पूजा प्रचलित होने लगी | पर उस पूजाक़रो वेदिक संप्रदायका आधार 
न होनेके कारण वह उच्च वर्गोके लोगोंमें उतनी आदरणीय नहीं हुइ। इसके 
लिए रामानुजने श्रीमाष्य तथा अन्य संस्कृत-ग्रंथ लिख कर विष्णु-पूजाकों महत्त 
देनेका प्रयत्न किया और वह कुछ अंशोंमें सफल भी हुआ | 

२६६. रामानुजके पश्चात्‌ दक्षिण ओर एक वेष्णव संप्रदाय निकला | 
उनके पुरस्कर्ता मध्वाचार्यका जन्म ११९७ में हुआ ओर १२७६ या ७७ मे 
उनकी मृत्यु हुईं। इस समय उत्तरमें मुसछमानोंका आधिपत्य सुदृद होता 
जा रहा था | जहाँ तहाँ मसजिदें और इंदगाह बन रहे थे और 
लोग जबद॑स्ती मुसलमान बनाये जा रहे थे। ऐसी स्थितिमें दक्षिण ये ब्राह्मण 
नेता नये पंथ स्थापित करनम ही गोरव समझ रहे थे। कहना पड़ता है कि 
राजकीय बातोंमें जेती अंधाधुंधी थी, धार्मिक बादोंमें भी वैसी ही थी । कोइ 
छोटा-मा जमींदार खड़ा होकर, कुछ सेना एकत्रकर, आसपासके प्रदेशपर 
अधिकार जमाकर जैसे स्वयं ही राजा बन बेंठता था, वेसे ही कोइ भी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण आगे बढ़ता, अपने अनुकूल ब्रह्मसृत्रका भाष्य लिखता और एक 
संप्रदाय अथवा परंपरा स्थापित कर देता । और जैध राजाओंको साधारण 
जनताके दुःखका कोई विचार नहीं होता, बेस ही इन्हें भी साधारण जनताका 
दुःख क्या वस्तु है, यह ब्रिलकुल मालूम नहीं था। राजा लोग अपने ऐश 
आराममें और ये अपने संप्रदायोम मस्त रहते थे । 

२६७, रामानुज और मध्य इन दोनोंने गोपियोको बिलकुल महल नहीं 
दिया । पर निबार्क, वक्ूभ तथा चेतन्य ये तीन वेष्णब नेता राधा और 
गोपियोंको आग ले आये जिसके कारण उनके संप्रदायोमं शिथिरताका 
प्रवेश हो गया । 


भारतीय संस्कृति ओर आइसा १७३ 


राधा-कृष्णके पंथ 


२६८, राधा ओर गोपियोंको आगे लानेवाले प्रथम वेष्णब नेता 
निंबराक थ । सर भांडारकरका कहना है कि उनकी मृत्यु ११६२ में हुईं | 
यद्यपि रामानुजाचायकी भाँति इनकी मी मृत्यु-तिथिके :संत्रंधम मत-भेद हे, 
तथापि यह कहा जा सकता है कि बारहवीं सदीके उत्तराधमें उन्होंने अपना 
कार्य किया | वह जाके तेलगू ब्राह्मण थे। उन्होंने वामुदेवकी पूजाको दूसरी 
ही दिश्यार्म मोड़ा | विष्;यु ओर लक्ष्मी अथवा कृष्ण और रुक्मिणीको एक 
ओर हटाकर निंबाकने राघा-कृष्णकी पूजाको विशेष महत्त्व प्रदान किया । 


१६९. इसके पर्चात्‌ पंद्रहवीं सदीके अन्त तथा सोलहइवीं सदीके आरंभम 
वल्लमाचार्य तथा चेतन्यने राधा-कृष्णकी पूजाका और भी विकास किया । धीरे 
धीरे क्ृष्णकी अपेक्षा राधाकी ही अधिक पूजा होने लगी ओर वह साहजिक 
थी । जब्र बोद्ध ओर जैन श्रमण पंथ इतने त्यागी होते हुए मी आराम-तलब 
होकर तंत्र-यानमें जा पहुँचे, तो फिर क्रृष्णभक्त किस तरह अछूते 
रहते ! कृष्ण और गोपियोंकी क्रीड़ाएँ गुप्तोके समय ही उच्च वर्गोर्मे 
लोकप्रिय होने लगी थीं और साधारण वर्गोमे भी उनकी ध्वनि 
गुजने लगी थी; फिर उत्त वासुदेवकी भक्तिपर खड़े किये गये 
इन पंथोका स्त्रियोंके संबंधमें नीतिमान्‌ रहना संभव ही नहीं था। राधाको 
प्रकाशरूपसे आगे लाकर उन्होंने उत्ती आधारपर अपना तत्त्वज्ञान स्थापित 
किया । उसका जो परिणाम होना था वही हुआ । तो भी उनमें ओर श्रमण 
पंथोंम यह अन्तर रहा कि श्रमणोंके तत्वज्ञान ओर तांत्रिक आचरणोंमें मेल 
नहीं बेठा, पर इन राधाकृष्णवाले, वेष्णव संप्रदायंके लोगोंके आचरण और 
तत्वज्ञानम विशेष विरोध नहीं रहा। 


रामानंदी ओर वारकरी 


२७०, सामान्य जनवर्गके द्वितका ध्यान रखनेवाले प्रथम वेष्णब नेता 
रामानंद थे। रामानंदका जन्म १२९९ या १३०० में प्रयागमं हुआ । कहते 


बज करनी ऑनभनगनजगग-ऋत+ बज >नननओ >ो>+-+... “>» «८» »>-+ ऑन... “>>. “ ++ - ही नक-+नओल अञि+ज++ “---+ *+«--+०७४७०--.+- ४न्‍लकननक-ननक---ह “०० 


१. ४४78॥4079॥) ९४०९,, 0, 88 7008, 


१७४ पौराणिक संस्कृति 





हैं के वह १११ वर्ष जीवित रहे । अर्थात्‌ जान पड़ता है कि ई० स० १४११ में 
उनकी मृत्यु हुईं। रामानंदकी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने शिष्यवर्गमें 
सब्न जातियोंका समावश किया। उनकी शिष्य-शाखामे सबसे अधिक प्रसिद्ध 
सुविख्यात संत कबीर, जातिके मुसलमान जुलाहा था । रामानंदने दूसरा 
बढ़ा काम यह किया कि वासुदव कृष्ण ओर गोपियोंकों एक ओर 
हटाकर वह एक-पत्नी-त्रती रामको आगे ले आये | 

२७१, रामानंदके इन प्रयत्नाका सुपरिणाम महाराष्ट्रतकक पहुँचा। पंढर' 
युरक विठोत्ा वासुदेव कृष्ण अवश्य हैं; पर उनके पीछे गोपियोंका झगड़ा न 
२६ कर वह केवल रुक्मिणीके पति बने | इन महदराष्ट्रीय वैष्णव सप्रदायोंमे 
भी नामदेव तुकाराम जेस संत आगे आये और उन्होंने भी अपनी सारी ग्रंथ- 
रचना साधारण जनताकी भाषाम की । 

२७२, उत्तरका रामानंदी संप्रदाय तथा दक्षिणका वारकरी संप्रदाय, इन दो 
वैणव संप्रदायोंके उपदेश ओर बुद्धके उपरेश् बहुत साम्य दिखाई देता 
है। बुद्धका उपदेश साधारण जनताके लिए होनेके कारण उन्होंने वह प्रव- 
लित भाषामे किया; उसी प्रकार इन संप्रदायोंके साधु-संतोंने भी अथना 
उपदेश चादू भाषामें किया। बुद्धकों जैसे प्राण-माजकी चिन्ता थी वेसे ही इन 
सन्‍्तोंमे भी दिखाई देती है। बुद्धन जिन प्रकार ब्राह्मगोंके अभिमानपर 
आक्रमण किये वस ही इन्होंने भी किय्रे। इतना ही नहीं साधनोंके 
सम्बन्धभ भी बुद्धध जिस प्रत़ार सत्ऐंगको महत्व दिया उसी 
प्रकार इन्होंने भी दिया। उदाहरणक लिए साधुओंकी संगतिके संबंधम बोद्ध- 
साहित्यमें मिलनेवाला थोड़ा-सा काब्यात्मक उपदेश यह उद्धृत किया जाता है । 

२७३, “ एक बार जब भगवान्‌ श्रावस्तीके जेतवनमे अनाथपिंडिकके 
आराममें रहते थे, तत्र संतोंका गुणणान करनेवाले बगेकी (सनुछ॒पकायिका ) 
कुछ देवियों उनके पास आई ओर उनमेंसे एकने यह गाथा कही-- 

सब्मिरेव समासेथ सब्भि कुब्पेथ संथव। 

सते सद्धम्ममज्ञाय सेय्यो होति न पापियों ॥ 
( संतोके साथ ही रहे और संतोंकी ही संगति करे | संतोंका सद्धम॑ जाननेसे 
कल्याण होता है, हानि नहीं होती । ) 
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२७४, “ दसरी देवीने यही गाथा कही, पर उसका चौथा चरण इस प्रकार 
था-- पञ्ञ लभति नाञ्जतो। ' इसका अथ यह कि संतोंका सद्धम जाननेसे प्रज्ञा 
मिलती है, वह दूसरे उपायसे नहीं मिलती | तीसरी देवीने भी यही गाथा कही 
पर उसका चरण इस प्रकार था--' सोकमज्झे न सोचति।? इसका अथ यह 
कि संतोंका सद्धम जाननेसे शोक करनेवाले संसारमें मनुष्य शोकाकुछ 
नहीं होता है। चौथी देवीने भी यही गाथा कह्दी पर उसका चौथा चरण इस 
प्रकार था-- आतिमज्ले विरोचति ! | इसका अर्थ यह कि संतोंका सद्धम 
जाननस मनुष्य अपने शातिवर्गंस चमकता है| पॉचवीं देवीने भी यही गाथा 
कही पर उसका चोथा चरण इस प्रकार था--' सत्ता गच्छन्ति सुगतिं।” 
इसका अथ यह कि संतोंका सद्धम जाननेसे प्राणी स्वगंको जाता है! छठी 
देवीने भी यही गाथा कही पर उसका चौथा चरण इस प्रकार था-- सत्ता 
तिट्ठन्ति साततं ? । इसका अथ यह कि प्राणी चिरकाल सुखी होते हैं । 

२७५. “इसके बाद उन देवियोंने भगवानसे पूछा कि हममेंसे सुभाषित 
किसका है ? मगवानने कहा-- पर्यायस सबका ही सुभाषित है । पर मेरा 
कहना भी सुनो-- 

सब्भिरेव समाभेथ सब्मि कुब्बेथ संथव। 
सत॑ सद्धम्ममज्ञाय सब्त्रदक्खा पमुच्चति ॥ 
इसमें चोथ चरणका अथ है-प्राणी सब्न दुःवोंसे मुक्त होता है । ? 
२७६. 'संगति कीज साधुकी हर ओर की ब्याधि ? आदि कबीरके वचनोसे ओर 
४ घन्य आजि दिन झालें संतांचे दशन ॥ १॥ 
जाली पापा तापा ठुटी । देन्य गे उठाउठी ॥ २॥ 
झालें समाधान । पायीं विसावर्ले मन || ३ ॥ 
तुका म्हणे आले घरा । तोचि दिवाद्शी दसरों ॥ ४॥ * 


१, देवतासयुत्त, सतुछपकायिक वगा, सुत्त १ देखिए, । 

२, आजका दिन धन्य है कि संतोंका दशेन हुआ | पाप जल गये, ताप 
मिट गये, दीनता उठ गई, समाधान हो गया। मन चरणोंमें विश्राम लेने लगा । 
तुकाराम कहते हैं कि जिस दिन साधु सन्त घर आ जाते हैं, उशस्ती दिन दिवाली 
और दशहरा मानना चाहिए । 
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आदि तुकारामके अभंगा तथा तत्कालीन अन्य साघु-सन्तोंके इस प्रकारंके 
वचनोंसे उपयुक्त उद्धरणकी तुलना करनेसे ऐसा जान पढ़ता है कि इन संतोंने 
बौद्ध-साहित्यसे ही सत्संगतिकी कल्पना ली होगी । 


२७७. पर बेचारे संतोंकों बुदइकी जानकारी नाममात्रकी ही थी । 


वे कर्ता नहिं बौद्ध कहावै, नहीं असुरको मारा । 
ज्ञानहीन कर्ता भरमे माया जग संहारा ॥ 


इस वचनसे जान पड़ता है कि कबीरको विष्णुपुराणके बोद्ध अवतारकी 
जानकारी थी । कबीर काशीमें रहे थे, इस कारण उन्हें इतना तो भी मालूम था। 
पर तुकारामको यह भी मालूम नहीं था। बोद्ध अवतार केवल मूँगा हे यह 
उनकी कल्पना थी ! “बोध्य अवतार माश्चिया अदृश। मोन्य मु्खें निष्ठा 
धरियली ॥ ? 

२७८, हमारे तुकाराम या कबीरको यह्द केसे माद्म होता कि बुद्धन पेंतालीस 
बष तक बहुजनहिताथ उपदेश किया ? पुराणोंके गहन वनके उसपार उनकी 
दृष्टि केसे पहुँचती ! फिर इन साधु सन्‍्तोंके वचनोंमें बौद्ध-साहित्यमें मिलनेवाले 
भूतदया, सब लोगोंके साथ समताका ब्यवह्वार तथा संत-संगतिके गुण-वर्णनके 
जो उद्गार मिलते हैं, वह आये कहाँसे ? इसका उत्तर यही है कि जनसाधारण या 
जनतामेंसे बुद्धोपदेशके बीज समूल नष्ट नहीं हुए. थे, किसी न किसी रूपमे वह 
बने हुए थे और इन साधु संतोंने उन्हींको अनेक प्रकारते बढ़ाया । पर उन्हें 
अपना उपदेश राम और कृष्ण इन दो अवतारोंके आधारपर करना पड़ा | इस 
कारण उनके उपदेशों और देवताओं में मेल नहीं रहा । 


२७९, सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पषाण नहिं बंधा । 
वे रघुनाथ एकके सुमिर जो सुमिरे सो अंध ॥ 


इसमें कबीर कहते हैं कि रामने सीतासे ब्याह किया, सेतु बाधा आदि 
सब बातें झूठी हैं । तथापि रामायण बना ही रहा, ओर 
तुलसीदासने हिन्दी रचना कर उसका ओर भी प्रचार किया। महाराष्ट्र 
संतोंने विठोबाके यद्यपि एक ही रखमाई पत्नी रखी तो भी भागवत बना ही 
रहा, ओर राघा तथा अन्य गोपियाँ वेसी ही बनी रहीं | तातये यह कि किसी 


भारतीय संस्कृति ओर अदिसा १७७ 








भी संतमें पुराणोंको समूल नष्ट करनेकी शक्ति नहीं थी। यददी कहना चाहिए 
कि उन्होंने दूधकी प्यास मठा पीकर ही किसी तरह बुझा ली ! 


२८०, इन सन्‍्तोंका समय एक तरहसे मानवीं संकटका काल था | 
मुसलमान राजाओंको हिन्दुस्तानके प्रति बिलकुल आदर नहीं था। कारण 
हिन्दू लोग ठहरे काफिर, इरामखोर; उनपर दया क्‍यों की जाय ! इसलिए 
उनके राज्यकालम अमिकांड, लूटपाट तथा ख््री-बच्चोंसह्चित सबका कत्ल कर 
देना साघारण बात थी और इस कारण देशमें बारबार अकाल पड़ते थे। 
मुसलमानोंके संसर्गस यह रोग राजपूतोंम)ं भी फेछा | मुसल्मानोंकी चढ़ाई 
होनेपर वे आसपासके गाँव जछाकर जंगलों या पहाड़ोंका आश्रय लेते और 
वहाँसे मुसल्मानोंपर आक्रमण करते थे। मराठोंके राज्य-कालमें तो यह रोग 
ओर भी संक्रामक हो गया। हिन्दुस्तानमें छोगोंके कष्की सीमा न रही। 
स्वयं तुकाराम भी ऐसे ही एक अकालमें फँस ये | उसके कारण उनकी बड़ी 
पत्नी और पुत्रकी मृत्यु हो गई | यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि यही अकाल 
उनके साधुत्वका कारण हुआ । 

२८१, ऐसे समय इन साधु-सन्तोंके उपदेशसे लोगोंको थोड़ी-सी शान्ति 
मिली होगी | आलिया भोगाती असांवे सादर | देवावरी भार घादूनियां ॥ ? 
( आनेवाले संकटके सम्बन्ध देवपर भार छोड़कर सजग रहना । ) लूट पाट 
हो रही है, गाव जल रहे हैं, ऐसे समय किया क्‍या जाय १ यही कि सजग 
रहे, परमेश्वरपर भरोसा रखकर बाल-बच्चोंको लेकर कहीं भी छिपकर जा बेठे । 
अकाल ही पड़े तो जह्टाँ अन्न मिले उस प्रदेशम जाकर रहे | ईश्वरपर भरोसा 
रखनेके अतिरिक्त गरीब जनता ओर कर ही क्‍या सकती थी १ अतः यही 
उपदेश उस समय उचित था। अपने पड़ोसियोंको कष्ट न हो, इसलिए मेहनत 
मज़दूरी करनेवाली गरीब त्लियां अपने बच्चोंकी अन्दाजसे अफीम खिल्यकर 
कामपर चली जाती हैं ओर बच्चे सारा दिन अफीमके नशेम चुपचाप पढ़े रहते 
हैं, उन्हें मंके दूधकी याद नहीं आती | उसी प्रकार उस समय साघु-संतोंके 
इन उपदेशोंसे भारतीय जनता अराजकताके सब कष्टोंकी चुपचाप सहन करनेमें 
समर्थ हुई होगी । 

१२ 
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२८२ पुराण युद्धों ओर रक्तपातसे भरे हुए थे। उनके कृष्ण जेसे बड़े 
देवताको सोलह हजार त्रियाँ थीं। उनके कुछ भक्त तो उनकी स्रियोंको एक ओर 
रखकर राधा जैसी पर-छ्लीको ही अगे ले आये | इस तरह इन पुराणोंका जोर 
बढ़ रहा था कि इस देशपर मुसलमानोके हमले होने लगे। मानों पुराण इन 
चढ़ाइयोंके पूर्व चिह् थे! मुसलमानोंने पुराणोंम॑| लिखी सब बातें यथा- 
संभव करके दिखा दीं। युद्ध, रक्तपात, जनानखान आदि सब बातें मूर्तिमन्त 
दिखाई देने लगीं | इन संकटोंम भारतीय जनता सैकड़ों वर्ष पड़ी रहने पर भी 
उसके कुछ सुतंस्कार अब तक नष्ट नहीं हुए हैं । चीनकी छोड़कर अन्य 
देशोंके साथ तुलना करनेपर सोम्यतामें मारताय जनताका स्थान प्रथम रहेगा । 
कृष्णको यद्यपि हजारों ह्लरियें थीं तो भी इस समय भी हिन्दुस्तानमें एक 
पत्नी-अत अच्छा माना जाता है। मद्रपान-विरतिके संब्रंध तो हम प्रसिद्ध ही 
हैं | अतः कहना पढ़ता है कि पाइवेनाथ तथा बुद्धका रोपा हुआ सत्कर्मका 
बीज हममेंसे अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। मुसल्मानोंके राज्य-कालमें 
उस बीजकी अल्पस्वल्प रक्षा करनेका श्रेय बहुत कुछ रामानंदी और वारकरी 
पंथोंको देना उचित होगा । 


अकबर का ब्रयत्न 


२८३. रामानंदी ओर वारकरी पंथोंन सोजन्य तथा बंधुभावके प्रचारके लिए 
अवश्य ही बहुत प्रयत्न किया; पर हमारे संप्रदायों और जाति-भेदम कमी नहीं 
हुई | उन्हें मिटान्के लिए. अकबर बादद्ाहने थोड़ी-सी कोशिश की | उसने 
अपने राज्य-कालके उत्तराधमें (६० स० १५८० के बाद ) दीन-इ-इलाही 
( इंश्वरीय-संप्रदाय ) नामका एक नया पंथ स्थापित किया । इस नये पंथकी 
नीति यह थी कि ईंश्वरके अस्तित्वके प्रमाणस्वरूप सूरयकी उपासना की जाय, 
पर किसी प्रकारकी साम्प्रदायिकता न रद्दे। इस पंथको अकबरके दरबारके कुछ 
अधिकारियोंके अतिरिक्त जिनकी संख्या हाथकी उँगलियोंपर गिनने लायक थी, 
और लोगोंका समर्थन नहीं प्रास हुआ । कारण स्पष्ट है। इस पंथमें पूजा-अचौ- 
का भाग न होनेके कारण ब्राक्षणोंका तार-घाट लगना संभव नहीं था और 
कुरानको महत्त्व न दिये जानेके कारण मोलबी-मौलानाओंको भी उससे कोई 
लाभ नहीं था। 
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२८४, इसी समय ब्राह्मणोंके पूर्व संस्कार अछोपनिषद्के रूपमें प्रकट हुए । 
इस उपनिषद्का कतो कौन था और उसे संस्कृत भाषा कितनी आती थो यह तो 
नहीं कहा जा सकता । तथापि उसके इस उपनिषदका ऐतिहासिक महत्व बहत 
काफी है, इस लिए वह साराका सारा यहाँ दिया जाता है-- 

अथा<छोपनिपरद ब्याग्व्यास्याम: | अस्माछां इछे मित्रावरुणा दिव्यानि 
घत्ते | इछछेवरुणो राजा पुनददुः। हया मित्रों इछां इछछेति ॥ इछहां 
वरुणों मित्रस्तेजस्कामः || १ ॥ होतारमिन्द्रो द्वोतारमिन्द्रो महासुरिन्द्रा:। अछो 
ज्ये्ठ श्रष्ठ परमं पूण ब्रह्माणं अछाम्‌ ॥| २॥ अलछो रसूल्महामदरकबरस्य अछो 
अछाम्‌ ॥ ३२॥ आदल्लाबूकमेक्कम्‌ । अलछाबूकंनिखातकम्‌ ॥ ४॥ अलछो 
यशेन हुतहुत्वः | अछा सूरयचन्द्रसवनक्षत्रा ॥ ५ ॥ अछा ऋषीणां सर्वदिव्यों 
इन्द्राय पूथ माया परममन्तरिक्षा: ॥ ६ ॥ अल: पृथिव्या अन्तरिक्ष विश्वरूप॑म्‌ 
॥ ७ || इछो कबर इल्लों कबर इल्लों इल्छल्लेति इल्लल्छाः || ८॥ ओम 
अल्ला इल्लल्छा अनादिस्वरूपाय अथवंणांशाखां हुं हीं जनान्‌ पश्चन्‌ सिद्धान्‌ 
जलचरान्‌ अद्ृष्ट कुर कुर फट ॥९ असुरसंहारिणीं हुं हों अल्लो रसूलमहमद- 
कबरस्य अल्लो अल्ठम इल्लल्लेति इल्लल्ल: ||१०॥| इत्यल्लोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ | 

२८५, कद्दते हें कि यह उपनिषद्‌ अथवेवेदके उपनिषदोंमंसे है। इसमे 
बहुतले अरबी शब्द मिले हुए होनेके कारण यह ठीक ठीक बताया नहीं 
जा सकता कि इसका अथ क्या है। जान पड़ता है कि इस उपनिषद्का मज- 
मून जैता छोटा है वेसा ही इसका जीवन-काल भी थोड़ा था | अकबरके कालमें 
या उसके बाद इस उपानेषद्‌का भाष्य करनेको बात किसी भी पंडितके मनमें 
नहीं आई | अथात्‌ यह उपनिषद्‌ उसन्न होते ही, थोड़े ही समयमें मत हुआ , 
तथापि उसके शरीरका अबतक असित्व है ओर उससे ब्राह्मणी वृत्तिका रुख 
अच्छी तरह पहचाना जा सकता है । 


२८६, इन्द्रके सिंध देशपर अधिकार जमाते ही ब्राह्मणोंने उसे 
अन्य देवताओंके भी ऊपर चढ़ाकर अपना अस्तित्व बना रखा । 
अनंतर शक आये | उनके महादेवकों वेदका आधार देकर तथा 


१, सत्याथ-प्रकाशसे लिया | इसमे हिन्दी विश्वक्रोषम दिये गये अल्लोप- 
निषद्का कुछ पाठ लिया है | 
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श्वताश्वतर उपनिषद्‌ रचकर उन्होंने अपना पुजारीका ब्यवसाय जारी रखा। 
गुप्त राजाओंके समयमें महाभारतकी वृद्धिकर तथा भगवद्गरौता रचकर उन्होंने 
एक नया देंवत अपना लिया । पर मुसल्मानोंके राज्यक्रालमें उन्हें कहीं स्थान 
मिलना कठिन हो गया । इतनेमे अकबर जैसा उदारचेता राजा उन्हें मिला | 
उस समय उनके पूर्व संस्कार पुनः जाग्रत हुए ओर अछाको मिलाकर उन्होंने 
यह नया उपनिषद्‌ तेयार किया । पर इस छोटेसे उपनिषदकके लिए सारे 
कुरान ओर अठारह पुराणोंकों अपने कब्जेंम छाना संभव नहीं था। फलतः 
वह जैसाका तैसा पड़ा रहा । 


२८७, यदि यह भी मान लिया जाय कि अकभरके इस्लामंके पीछे कुरान 
बिल्कुल नहीं था और वह शकोंके महादेवकी भाँति केबल एक अछाको लेकर 
हिन्दुस्तानमं आया, तो भी महादेव ओर वासुदेवको हटाकर सर्वत्र अछाकी 
स्थापना न की जा सकती; कारण बवेष्णवों और शैवोंके मन्दिरोंसे होनेवाली 
आयको छोड़नेके लिए ब्राह्मण तैयार न हुए होते | बुद्धेफे समय जैसे ब्रह्म 
संसारका आदिऊर्त्ता हुआ, शकोंके राज्य-कालमें जैसे महादेव आदिनकर्ता हुआ 
आर गुप्तोके शासन-कालमें जेसे वासुदेव आदि-कर्ता हुआ, वैसे ही मुसलमानोंके 

ज्य-कालमे अछा भी संसारका आदि-कर्ता हुआ होता। संसारके तीन आदि-कर्ता 
थे, उनमें इस चोथेकी भी भरती हो गई होती, बस | तात्पर्य यह कि मुसलमानों के 
राज्यकालमें भारतीय जनताके लिए, पुराणोंके पाशसे मुक्त होना बिलकुल ही 
संभव नहीं था। 


०-पाश्रात्य संस्कृति 
ग्रीक ओर रोमन लोग 


१, पाश्चात्य संस्कृतिकी नींव ग्रीक छोगोंने डाली । इजिप्त ओर बाबिलो- 
नियाके हजारों वर्ष पुराने साम्राज्योंके नष्ट होनेपर ग्रीक छोगोंका उदय-काल 
आरंभ हुआ | उसमें विशेषता यह थी कि ग्रीक लोगोंमं सावमौम राजाकी पूजा 
नहीं रह गई। कहा जा सकता है कि इतिदह्ासमें प्रथमतः ग्रीक लोगोंने ही यह 
सिद्ध कर दिखाया कि साधारण जनता राजाकी सहायताके बिना राज्य कर सकती 
है। उनमें गुलाम बहुत थे ओर इन गुलामोंको अपने मालिकोंके लिए बहुत 
परिश्रम करना पड़ता था | ग्रीक लोगोंकी संस्कृतिम यद्यपि यह बहुत बड़ा 
दोष था तथापि उन्होंने ही प्रथमतः यह सिद्ध किया कि मध्यम श्रेणीके सामान्य 
जनोंको भी अपना नेता चुननेका हक है। 


२, हमारे यहाँ बुद्धके समयमें वज्जी, मल आदि लोगोंके गणतंत्र राज्य 
वर्तमान थे । पर ग्रीकके-प्रजातंत्र राज्योंस उनकी तुलना नहीं की जा सकती । हमारे 
इन गणतंत्र राज्योंमें गुलाम तो ये ही, साथ ही मध्यम वर्गके लोगोंको 
राज्य-शासनके अधिकार भी बिल्कुल नहीं थे | एक अथवा अनेक गाँवोंके 
सर्वाधिकारी जमींदार--जिन्हें राजा कहते थे--एकत्रित होकर अपनेमेंस किसी 
एकको महाराज चुनते ओर उसके अनुरोधसे अपना राज्य चलाते थे | विशेष 
अवसरोंपर महाराजको सब्च राजाओंकी अनुमति लेनी पड़ती थी | शाक्योंका 
राज्य मी इसी प्रकारका था। पर उन्हें बजी अथवा महोंकी तरह सर्वाधिकार 
नहीं थे। कोसल राजाने शाक्योंकों पराजित करके ये अधिकार अपने हाथमें ले 
लिये थे । किसीको फॉसी देना होता अथवा निरवासित करना होता तो इसके 
लिए. कोसछ राजाकी अनुमति लेनी पढ़ती थी। शेष विषयोंमें शाक्योंको 
होमरूलके अधिकार प्राप्त थे । 


३. ग्रीसके प्रजा-तन्त्र राज्य इससे बहुत ही भिन्न प्रकारके थे | एक नगर 
ओर उसके आसपासके प्रदेशके सब मध्यमवर्गीय छोगोंको अपना नेता चुननेका 
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पूण अधिकार था। इतके अतिरिक्त दूसरा एक बड़ा अन्तर यह था कि हमारे 
गणतंत्र-राज्योंके संगठनका इतिहास विस्तृत रूपसे लिखा नहीं गया। बौद्ध 
तथा जन-साहित्यमें मिलनेवाले उल्ेखोंस मालूम होता है कि गण- 
सत्ता-घारी राजा थे और उपयुक्त प्रकारका उनका संगठन रहा होगा। 
पर ये राजा किस समय एकत्र होते थे, किस प्रकार मत देते थे, महाराजको 
किस प्रकार तथा कितने वषके लिए चुनते थे, इस संबंधकी जानकारी 
कहीं नहीं मिलती | पर ग्रीक लोगोंका साहित्य उनके प्रजातंत्र राज्योंके 
वर्णनतते भरा हुआ है। ये राज्य अपना काम-काज किस प्रकार करते थे, यह तो 
उसमें है ही, ताथ ही एक विशेषता यह भी है कि तत्कालीन परिस्थितिम आदश 
प्रजातंत्र राज्य किस प्रकार स्थापित किया जाय इसकी कल्पना भी उसमें मिल्ती 
है। इस संबंधम प्लेटोकी ( रिपब्लिक ? पुस्तक प्रसिद्ध है, और जिन्हें पाश्रात्य 
संस्कृतिका ज्ञान प्राप्त करना हो उनके लिए यह ग्रंथ पढ़ना अत्यावश्यक है। 


४. ग्रीक लोग केवल प्रजातंत्र राज्योंकी खापनामे ही नहीं, 
कला-कीशल, तत्त्तज्ञान तथा शास्त्रीय अनुसंघानके विषय भी बहुत 
आगे बढ़ गये थे | पर कुछ काल बाद ग्रीक लोगोंका अस्त और रोमन लछोगों- 
का उदय होने लगा । निश्चय द्दी रोमन छोग औ्रीक लोगोंक सहश बुद्धिमान नहीं 
थे। ग्रीक लोगोंको पक़कर उन्होंने अपना गुलाम अवश्य बनाया । पर ये दास 
ही उनके गुरु बने ! रोमन लोग कला-कोशछ, ततज्ञान आदि जो कुछ सीखे, 
बह इन दासोंक्षे ही। इन रोमन लोगोंके कट्टर शत्रु कार्थेजके लोग थे ॥ 
भूमध्यतागरके प्रभुव्वके लिए. उनमें ओर इनमें बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई, 
और इन लड़ाइयोंमें अन्तमे रोमकी विजय हुईं | धीरे धीरे रोमन राज्यका 
बहुत विस्तार होता गया, तथापि रोममें प्रज्ञा-तंत्रप्रणाली ही प्रचलित थी। 
आज इंग्लेंड अथवा फ्रान्समें एक प्रकारकी अ्रज्ञातंत्रप्रणाली प्रचलित 
रहते हुए भी जिस प्रकार हिन्दुस्तान ओर इण्डो-चायनामें इन लोगोंका 
निरेकुश शासन है, उसी प्रकार रोमन लोग रोम॑मे प्रजातंत्र-शासन-प्रणालीके 
अनुसार चलते हुए भी, बाहरके प्रदशोंपर निरंकुश शासन करते थे । 


५, परन्तु यह निरंकुशता उन्हें हानि पहुंचाय बिना न रही | इसके परिणाम- 
स्वरूप खास रोममे ही साम्राज्यशाहीकी स्थापना हुई | तथापि रोमन प्रजातंत्र- 
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प्रणालीके समयमें विकसित हुआ रोमननवैधान बना रहा । यह रोमन-विधान 
अन्तक पसंद किया जाता है और उससे ही पाश्रात्य राष्ट्रोंके प्रायः सत्र आधुनिक 
विधानोंका विकास हुआ & | 


यूरोपका सुधार 


६. रोमन-साम्राज्य नष्ट होने पर हसाई घमेका उदय आरंभ हुआ। तथापि 
रोमन साम्राज्यका प्रभाव लोगोंपर बना रहा । इस रोमन-साम्राज्यका नेता पोष 
बन बेठा। वह चाहे जिस राजाकों शाही कपड़े पहनाकर रोमन-साम्रा- 
ज्यका ढोंग बनाये रखता था। पर इस मध्य-युगमें यूरोपम अंधाधुधी ही मची रही । 
विशेषता केवछ इतनी ही थी कि इंसाई पादरियोंके घमोपदेशद्वारा लोगोंकों 
थोड़ा बहुत शान मिलता रहता था। 

७. जब यूरोप ऐसे अन्धकार युगमें पड़ा हुआ था, तत्न उसपर मंगोल 
लोगोंकी चढ़ाइयों होने लगीं और उप्के बाद तुकनि तो पूव यूरोप और खास 
इंसाई ग्रीक राज्यतकको ग्रत लिया । सोलहवीं सदीके आरंभम ताघारण रूपसे 
देखनेवालेकी ऐसा मालूम दोना स्वाभाविक था कि शीघ्र ही सारा संसार 
मंगोलियन या मुसलमान बन जायगा। 


८, पर यूरोपमें आंतरिक सुधार तेरहवीं सदीमें ही प्रारंभ हो गये थे। इसका 
मुख्य कारण पुनः यत्र-तत्र नये नगरोंका उदय था । इटलीमें वेनिस, जिनोवा, 
पीसा, फ़ारेन्स आदि नगरोंका उदय हुआ ओर यह प्रमा बढ़कर सोरे यूरोपमें 
फैल गई । इन नगरोंका पोषण होता था ब्यापारंत। उनका सारा ब्यापार कांस्टा- 
टिनोपुल मार्गसे हुआ करता था ओर उनमें रहनेवालोंको हिन्दुस्तान और चीन 
देशोंकी बिलकुल जानकारी नहीं थी | 

९, निकोलो पोलो अपने भाई माफियो ओर पुत्र माकोको साथ लेकर वेनिससे 
निकला और दो-तीन वर्ष यात्रा कर ईं ० स० १२६० के लगभग चीनमें कुबलाई- 
खॉँके दरबारम पहुँचा। ये पोलो चीनमें तीस बत्तीस वर्ष रहे | आते समय एक 
राजपूत्रोके साथ पशियामें आकर ई ० स० १२९५ में ये वेनिसमे पहुँचे। चीनके 





नक्शा झू नी ही लीड ७ण, पिन + 


९, 0 004 [06 0 म्रा5000ए ए 49] देखिए । 


१८४ पाश्चात्य संस्कृति 





दरबारके उनके वर्णन सुनकर लोगोंने उनकी गणना विचिन्न गप्पियोंमे की | पर 
जन्न इन्होंने अपने कोटोंमें छिपा कर लाये हुए जवाहरात अपने संब्रंधियोंके 
सामने रखे तब कहीं जाकर लोग समझने लगे कि इनकी बातोंमें थोड़ी बहुत 
सचाई भी दहोगी। तिस पर भी लो गोंने मजाकमें माकोका नाम ' लक्षकार ! 
( लाखोंकी द्दी बातचीत करनेवाला ) रख दिया था ! 


१०, ३० स० १२९८ में वेनित ओर जिनोवाके लोगोंमें बढ़ा भारी सुद्री 
युद्ध हुआ और उसमें वनिसके लोगोंकी हार हुई | वेनिसके जो केदी जिनोवाम 
लाये गये, उनमें मार्क पोलो भी था। वहाँ उसने अपनी यात्राका वृत्तान्त 
रुस्तिसियानों ( 908४2870 ) को सुनाया । उसे संग्रहीत कर रुस्तिसियानोंने 
जो ग्रंथ लिखा वह  मार्को पोलोकी यात्राएँ ” नामस प्रसिद्ध हुआ ओर 
उस समयमें बुद्धिमान छोगोंको वह बहुत ही प्रिय हुआ | 


११, पोलोकी इस यात्रास यूरोपक्रो तात्कालिक छाभ यह हुआ कि उसे 
लकड़ीके ठप्पोंसे छापनेकी कला, बन्दूककी बारूद ओर दिशा-सूचक यंत्रकी 
थ्राप्ति हुई । विश्वास किया जाता है कि ये तीन चीजें मा्की पोलो ही चीनसे 
ले आया | पर इस संबंध बहुत मत-भेद हैं। कुछ भी हो, यह निश्चित है कि 
इन चीजोंका पता यूरोपको मा पोलोंकी यात्राके बाद लगा । 


१२, दिशासूचक यंत्रसे समुद्रतटवर्ती नगरोंके बीच ब्यापारिक यातायात 
बड़ी सहायता मिली| इं० स० १४०३ में कांस्टांटिनोपल नगरपर द्वितीय 
ओटोमन सुल्तान मुहं म्मदके कब्जा करनेके कारण दर्रे दानियाल जल-प्रणालीसे होने- 
वाला ब्यापार बन्द होता गया ओर भूमध्य-सागरके तटपर बस हुए नगर अपना 
व्यापार अटलांटिक महासागरकी ओर बढ़ानेके लिए, बाध्य हुए | माके। पोलोके 
यात्रा-वृत्तका प्रचार तो बराबर होता जा रहा था और इससे भूमध्य सागर 
तथा अटलांटिक महासागरमें ब्यापार करनेवाले ब्यापारियोंके भुँहमें पानी आना 
स्वाभाविक था| तथापि इसकी कल्पना किसीको भी नहीं थी कि हिन्दुस्तानको 
ओर जानेवाला समुद्री मार्ग मिल जायगा। 


१३. पर ई०स० १४८६ में पोतुंगीज नाविक दीयाज ( [)82 ) केप 
ऑफ गुडहोपतक पहुँचा। हसके ६ वर्ष बाद अर्थात्‌ ई० स ० १४९२ में 
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कोलंबस अपने छोटेसे तीन जहाज लेकर अमेरिकाके लिए रवाना हुआ । 
उप्तकी निश्चित धारणा थी कि 'हिन्दुस्तान पश्चिमकी ओर होगा । 
उस बेचारेने अपनी यात्राके संब्रंधर्म सहायता प्राप्त करनेका 
पोतुंगीज, स्पेनिश और इंग्लिश दरबारोंमें प्रयत्न किया । पर उससे 
कुछ भी लछाम नहीं हुआ । ईं० स० १४९२ में स्पेनने ग्रानादा स्थानम मूर 
लोगोंको पराजित कर मुसल्मानोंको पश्चिम यूरोपस सदाके लिए. निकाल 
बाहर किया । इसके बाद पालोस नामक नगरके कुछ ब्यापारियोंने तीन जहाज 
देकर कोलंबसको पश्चिमकी यात्राके लिए. रवाना किया । इनमें सबसे बढ़ा 
सांता मारिया जहाज सो टनका ओर दो केवछ पचास पचास टनके छोटे जहाज 
थे | ऐसे जहाजोंमें यात्रा कर कोलंबस ईं० स० १४९३ में सकुशल लौट आया 
और घोषणा की कि मेंने हिदुस्तानका पता छगा लिया | उसने जिन द्वीपोंका 
पता लगाया था उन्हें आज भी पश्चिम-हिन्दुस्तान ( ४७४ [70॥05 ) 
कहते हैं | 


१४, इधर इ० स० १४९८ में वास्को-दा-गामाने केप आफ गुड होप 
होते हुए कालिकटतक यात्रा कर सच्चे हिन्दुस्तानका पता लगा लिया और 
जहं तहाँ पोतुंगीज लोगोंके ब्यापारिक केन्द्र स्थापित करना आरंभ कर दिया। 
ओर तब लगभग एक सदीतक केवल हिन्दुस्तानका ही नहीं, मलाया 
आदि पूवेके देशोंका ब्यापार पोतुंगीज लोगोंके ही हाथम रहा । 


१५, उधर स्पेनके साहसी छोगोंने दक्षिण अमेरिकामें बड़ी ही धमा- 
चौकड़ी मचा रक्खी थी । उसमें हस्तक्षेप करनेके लिए स्पेनका राजा बाध्य 
हुआ | उत्तसे दक्षिण अमेरिक्रामें कुछ शान्ति स्थापित हुई और वहौँकी 
सम्पत्ति मिलनेसे स्पेनके राजा, सरदार ओर दूसरे ब्यापारीं सहसा अत्यंत 
धनी हो गये । उनकी सम्पत्ति सारे पश्चिमी यूरोपकी आँखोंमें गड़ने लगी 
ओर व्यापारिक प्रतिस्पधों आरंभ हुई । 

१६, पोठुंगीजोंके बाद डच छोंगोंने पूर्वक्ती ओरका ब्यापार हथियानेका 
प्रयत्न आरंम किया ओर कट्दा जा सकता है कि सत्रहवीं सदीके आरंभमें उन्होंने 
पोतुंगाल्का ब्यापार प्रायः नष्ट कर डाला | उसी समय अथात्‌ ३१ दिख्वंबर सन्‌ 
२६०० में हंग्लडम इंस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुईं और अँग्रेजोंने बढ़ी तत्यरतासे 
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इसी कारण हिन्दुस्तानी सैनिक नष्ट होती हुई इस संस्थाके लिए लड़नेको 
तय्यार हो गये थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज घबड़ा गये और मरती 
हुई इस संस्थाको उसी अधेम्रत अवस्थामें बनाये रखना उन्हें वांडनीय जान 
पढ़ा । ईस्ट इंडिया कंपनीका शासन समाप्त हो गया और महारानी विक्‍्टोरियाके 
हाथर्म सत्ता आ गई ( अथांत्‌ उनके नामसे पालमेंट शासन करने लगी ) आर 
अन्तमें १८५८ में उसे हिंदुस्तानका सम्राशी बनाकर अंग्रेजोंने शष राजाओंकों 
अपने शासन-शकटम जोत दिया । ये रजवाड़ नामधारी मद्ाराज हैं, वे अपनी: 
प्रजाके साथ चाहे जेसा ब्यवहार करें पर उन्होंने जरा भी सिर उठाना झुरू किया, 
कि उसे कुचलनके लिए रेजिडेंट सदा तैयार रहता है ! 


१९, क्लाइव ओर द्वेस्टिंग्स द्वारा आरंभ की गई लूट-खसोट ओर ठगी उसी 
प्रकार जारी रहती, तो हिन्दुस्तानभे अंग्रेजोंका शासन अत्यंत दुस्सह हो गया 
होता | पर अंग्रेजोंके सौमाग्यत्ते उसी समय अमेरिकाकी रियासत स्वतंत्र होनेका 
प्रयत्न करने लगीं, इस कारण पालमेंटके प्रगतिशील दलने क्लाइवकी कड़ी 
आलोचना करके उसे अपराधी ठह_ृवराया ओर क्वाइबन सन्‌ १७७४ में आत्म-हत्या 
कर ली । दूसेर ही बष अमेरिकन रियासतोंने विद्रोहका झंडा खड़ा कर दिया 
और उसके बाद १७७६ के जुलाई मासकी ४ तारीखको स्वाधीनताका प्रसिद्ध 
घोषणापत्र ( )00्४0॥ 0 त00७708708 ) निकाला | यह युद्ध 
सात वषतक चला ओर अन्तमें अमेरिकन ग़ज्योंकी स्वाधीनता अग्रेजोंको 
स्वीकार करनी पड़ी । यदि यह सबक न मिला होता, तो उन्होंने हिन्दुस्तानमे 
जरूर कट्टर मचा दिया होता | तिसपर भी अमेरिकांके गोरे ओर हिन्दुस्तानके 
काले आदमियों में अँग्रेज भद मानते ही थे ओर इस कारण वारेन दवस्टिग्सपर 
बहुतस अभियोग लगाये जानेपर भी इंग्लेश पाल्मेटने चार वर्षतक जाँच 
करनके बाद १७९२ में उसे निरपराध घोषित कर दिया । 


२०, पो(गीज॑, डच, फ्रेंच ओर इंग्लेश इन चार यूरोपियन जातियोंने 
हिन्दुस्तानपर अधिकार जमानेका प्रयत्न किया । इनमें अंग्रेज विजयी' 
हुए। इसका कारण केवरू भाग्य नहीं, वह ओशद्योगिक क्रांति थी, जो 
अँग्रेजोंने अपने देशम कर डाली थी | पश्चिमी यूरोपके सभी देशोंमें पंद्रहवीं 
सदीके आरंभते ही न्यूनाधिक मात्राम ओद्योगिक क्रांति आरंभ हो गई थी।, 
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'पर उसमें इंग्लैंडने बाजी मार ली। इंग्लैंडके सरदार तथा मध्यम वगेके धनी 
लोगोंने १२१५ में अपने राजास यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि प्रजापर 
यदि नये कर लगाने हों, तो कॉमन्स और ला्ंस सभाओंकी स्वीकृति ले ली 
जाय । इसे “ माग्ना कार्ट ” ( (४279 (0॥%48 > बड़ा फरमान ) कहते 
हैं। यह बात नहीं है कि इंग्लिश लोगोंने इस अधिकारका बार बार उपयोग 
किया हो, तथापि इससे ब्यापारी क्रांतिम बड़ी सहायता मिली । इसके बाद 
सोलहवीं सदीके पूर्वाधमें इंग्लैंडन मार्टिन दूथरका पंथ स्वीकार करके पोपके 
धार्मिक प्रभुत्वको उठा दिया। 


२१. सत्रहवीं सदीमें इंग्लेंडके मध्यम वर्गके छोगोंमें बढ़ी जागति हुई 
पोठुंगाल, स्पन और उनके बाद ही हलेंडके आगे बढ़ जानेकी बात उन्होंने 
देखी ओर इस नई होड़ वे मी शामिल हुए | इसी समय चाल्स राजाने 
यूरोपकी राजनीतिमे इस्तक्षेपकर इंग्लैंडकी आर्थिक स्थिति विकट बना दी | बढते 
हुए मध्यम वर्गको उसका यह कार्य अच्छा नहीं लगा और इस कारण उसका और 
'पार्लभेटका झगड़ा शुरू हुआ | अन्तमें पालमेंटने चाल्स राजाके मामलेपर 
विचार किया ओर १६४९ में प्रकाश्य रूपसे उसका शिरच्छेद किया गया। 
अवश्य ही यह बात यूरोपंक अन्य राजाओंको अच्छी नहीं लगी | पर उनमें 
फूट होने और पार्लमेटको क्रामबल जैसे बीर योद्धाका समर्थन प्राप्त होनेके 
कारण यूरोपके राजाओंके लिए इंग्लडको हानि पहुचाना संभव नहीं हुआ। 


२२, इस समयके बाद इंग्लेंडमें जब जब राजा और मध्यम वर्गमें विरोध उत्पन्न 
हुआ, तब तब मध्यम वर्गकी जीत होकर राजाके अधिकार बराबर कम होते 
गये । तथापि रंग्लेंडको प्रजञञा-तंत्र राज्य स्थापित करना वांछनीय न जान पड़ा | 
उपनिवेशों तथा विज्ञित प्रदेशोंके लिए. एक नामधारी राजाकी आवश्यकता थी । 
दूसरे राष्ट्रोंसे पत्र-ब्यवह्दार करने और उपनिवेशो तथा विज्ञित प्रदेशोंके लोगों- 
पर पूरा अधिकार प्राप्त करनेमें उसका उपयोग होता था। अमेरिकाके 
राज्योंने जब स्वाधीनताकां झंडा खड़ा किया तत्र पाल्मेंटने अपने राजा 
'तुतीय जेजको बीचमे डाला ।पर इससे पालमेंटको बड़ी द्वानि पहुँची 
ओर तबसे राजाका इस प्रकार डपयोग करनेमें मध्यम बर्गके लोग कुछ 
हिचकने भी लगे | तो भी हिंदुस्तान ओर दूसरे विजित देशोंके लिए एक राजा 
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रहना बहुत हितकर जान पड़नेसे उन्होंने अपनी राज-संस्थाको अन्न तक वैसी ही 
कायम रखा है। 

२३. ई ० स० १८०७ के विद्रोहमें अँग्रेजोंकी इस राज-संस्थाका अच्छा: 
उपयोग हुआ। महारानी विक्टोरियाके नामसे हिन्दुस्तानियोंको मीठे मीठे 
अभिवचन देकर वे उन्हें संतुष्ट कर सके । जब कभी पालमेट गलतियाँ करके 
विकट परिस्थिति उपस्थित कर देती है तब उसक्षे बच निकलनेके लिए अंग्रेज! 
राजनीतिज्ञोके लिए यह राज-संस्था बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है । मकानमें आग 
लगनेपर बाहर निकल भागनेके लिए. अमेरिकामें मकानोंके पीछेकी ओर 
लोहेकी सीढ़ियाँ लगा रखी जाती हैं। जिन मकानोंमें ऐसी सीढ़ियों नहीं होतीं, 
उनमें प्रायः प्रत्येक कोठरीमें एक एक रस्सी रखी रहती है। मकानमें 
आग लगने पर कोठरीम लगे लोहेके एक अकुड़ेम यह रस्सी अटठका कर 
खिड़कीकी राह नीचे उतरा जा सकता है । इंग्लेंडके धनी लोंगोंके लिए, इंग्लेंडके 
राजाका ऐसा ही उपयोग होता है । उनकी गलतियोंसे जन्न कोई विचित्र प्रसंग 
उत्पन्न हो जाता है, तब इस राजसत्ताकी सीढ़ी या रस्सीके सहारे वे निकल 
भागते हैं । 

२४, अंग्रेजोपर ऐसा प्रसंग बंग-मंगंके समय आया था। राजनीतिमें 
हिन्दुओंका महत्व घटानेक लिए छेर्ड कजनने बंग-मंगकी युक्ति निकाली 
पर उससे केवल बंगालमें ही नहीं, हिन्दुस्तानके अन्य प्रांतोंमं मी घोर आंदोलन 
खड़ा हो गया। यह बात नहीं थी कि अँग्रेज लोग इस आंदोलनको दबा न 
सकते, पर यूरोपके क्षितिजपर युद्धकें चिह्न स्पष्ट रूपससे दिखाई देने छगे थे 
और युद्ध आरंम द्वोनेके पूर्व बंग-मंगंस डपस्थित बिकट परिस्थितिकों सुलझा 
देना अत्यावश्यक था। ऐसे अवसर पर पंचम जाजका कैसा अच्छा उपयोग 
हुआ | उसे दिल्लीमें छाकर अंग्रेजोंने बंग-भंग रद कर दिया और हिन्दुस्तानमें 
शान्ति स्थापित की | 

२०, मतलब यह कि चाहे घमंसत्ता हो चाहे राजतत्ता, हितकर न होनेपर 
उसे ठुकरा देने ओर जब्र ह्वितकर हो तब उससे पूरा छाम उठा लेनेमें मध्यम- 
बर्गीय अंग्रेजोंने कभी कोई कसर बाकी न रखी | यूरोपियन देशोंके अन्य 
मध्यम वर्गोपर विजय प्राप्त करनेमें अंग्रेजोंका अपना यह गुण बहुत उपयोगी 
तिद्ध हुआ है। 
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२६. पोतुगाल आर स्पेनेक लोग पोपके फेरमें पढ़कर धर्मोन्‍्ध बन गये 
और इस कारण पूर्व तथा पश्चिमके देशोंमें अपना महत्व खो बैठे | हार्लेंड 
छोटा-सा देश होनेके कारण उसके लिए इंग्लेंडसे प्रतिस्पर्धा करमा संभव नहीं 
था। फ्रांसमें राजसत्ता बढ़ती गई और उसे काबू लानेके लिए. मध्यम वर्गको 
घोर क्रांति करनी पडी। अर्थात्‌ यूरोपके सत्र देश प्रगतिकी होड़मे पीछे 
पड़े रह गये और केवछ इंग्लेंड आगे बढ़ गया । 


२७, पाश्चात्य संस्कृतिस हमारा संत्रंध अंग्रेजोंके द्वारा हुआ, पर इसमे 
मवितव्यताका हाथ बहुत कम है । अंग्रेजाने जब्र हिदुस्तानमें जहाँ तहँ 
अपनी कोठियोँ स्थापित कीं, जत्र उन्हें उत्तरोत्तर पाल्मेण्टका समथन 
प्रात होता गया, अपने ब्यापारके संरक्षणके लिए जन्न उन्होंने नाकेकी जगहों पर 
कब्जा जमाकर अपनी जल्‍ू-तेना मजबूत की, तभी इस देशके राजे-रजवाइोका 
इतिहास जाननेवाले काले माक्स जैसे फ्िसी इतिहासज्ञने अवश्य ही भविष्य 
वाणी की होती कि सो सवा सो सालके अन्दर ही इन सब्र राजे-रजवाड़ोको जीत 
कर अँग्रेज उनके मालिक बन बेठेंगे । 


२८, उस समय बेसा कोई इतिहासकार नहीं था | पर कार्ल मार्क्सने पूण 
रूपसे यह सिद्ध कर दिखाया है कि व्यापारिक क्रातिके सामने सरदारी राज-सत्ता 
टिक नहीं सकती । मध्यम वर्गके हाथो सरदारी सत्ताका नाश होना इतिहासकी 
अपरिहारय घटना है | मध्यम-वर्ग जत्न ब्यापारके साधनोंपर अपना कब्जा कर 
लेता है, तब वह सरदारोंपर अपना प्रभुत्व थापित करनेमें समथ होता है। 
इसका उत्कृष्ट उदाहरण हमारे ही इतिहासमें मिल जाता है। अंग्रेज लोग 8: 
सात हजार मीलसे केवल व्यापारके लिए इधर आते हैं और कभी इश्त राजाका 
और कभी उस राजाका पक्ष लेकर स्वयं ही मालिक बन बैठते हैं। हमारे राजा 
ऐश आराममें मस्त रहें। उन्हें घमंड इतना कि कुछ पूछिए नहीं, तुच्छ कारणपर 
पढ़ोसियोंते लड़नेको' हमेशा तेयार | उनकी सेनाकों समयपर वेतन तो 
कचित्‌ ही प्रिलता ! अंग्रेजोंकी नीति इससे ठीक उलटी। उन्हें लड़ाई नहीं, 
धयापार चाहिए युद्ध करना भी पड़े तो न्यापारकी रक्षाके लिए | अभिमान तो उन्हें 
बिलकुल नहीं था। मुगलेंके दरबारमें क्‍या, और पेशवाओंके दरबारमें क्या, 
उनका ऐसा मजाक उड़ाया जाता या कि कुछ पूछिए नहीं। मजा, अपमान, 
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इतना ही नहीं चाबुककी मारतक उन्होंने अपना ब्यापार बढ़ानेके लिए सहन की । 
ब्यापारके कारण हाथमें पैसा खेलता रहनेसे उनकी सेनाका वतन कभी नहीं 
रुका और ब्यापारकी भाँति सेनामें भी अच्छी ब्यवस्था होनेके कारण उन्हें हमार 
राजाओंक़ी पराजित करनेमें बिलकुल कठिनाई नहीं पड़ी | 


ब्रह्म समाज्ञका उदय 


२९, अंग्रिजोंके व्यापारके द्वारा पाश्चात्य संस्कृतिकी बड़ी भारी रदर हमारे 
देशसे आ टकराइ। उसने फ्रेंच, डच तथा पोतुगीज ब्यापारियोको अपने पेटमें 
डाल लिया और वह फेलते फेलते काबुल तक जा पहुँची । हमारी राज- 
नीतिक परिस्थितिपर तो उसका प्रभाव पड़ा ही, घामिक तथा सामाजिक 
स्थितिपर भी पड़े बिना न रहा। ऑँग्रजोंके साथ उनकी बाइबिल और 
मिशनरी भी इधर आने लग । हमारे यहाँके भोले भाले आदमियोंकी यदि 
यह धारणा होने लगी हो तो आश्रय नहीं कि अंग्रेजोंकी विजयका कारण 
यह बाइबिल है | पर अनक वर्षोकी रूढिसे बनी पोराणिक, धार्मिक प्रवृत्तिका 
त्याग करना उस समयक लोगोंके लिए. असंभव था। तिसपर भी जो बहुत ही 
साहसी थे उन्होंने घम-परिवत्तन कर डाला और बहुनन-समाज केवल आश्चर्य 
चकित होकर तटसथ बना रहा | इस संबंधम तो धमभीरु पंडितोंको भी संदेह 
न रहा क्रि अँग्रेजोंकी राज्य-प्रणाली उत्तम है ओर उस समयके आबाल बुद्ध 
कहने लगे कि, अंग्रजोंके राज्यमें आदमी हथेलीपर सोना रखकर जहाँ चाहे 
चला जाय | पर बाइबिलके संबंधम पंडित वर्गको विश्वास नहीं होता था । 


३०, ऐसी परिस्थितिर्म राजा राममोहन रायका उदय हु आ। उनको पक्का विश्वास 
हो गया कि बाइबिलको हम स्वथेव पविन्न ग्रन्थ न भी कह सकें, तो भी उसकी 
'एकेश्वरी कल्पना आत्मसात्‌ किये बिना हिन्दू समाजकी उन्नति न होगी। 
इस “ एकेश्वरी ” मतका प्रचार बाइबिलद्वारा किये जाने पर पंडित-मंडलीकी 
ओरसे भयंकर विरोध हुआ होता, इत्तलिए. उन्होंने उपनिषदोंसे एकेश्वर- 
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१९२ पाश्वात्म संस्कृति 


वादके समथेक वाक्य एकत्र कर अपने ब्राह्मसमाजकी इमारत खड़ी की। 
हिन्दुस्तानमें यह प्रयत्न पहला ही नहीं था। पहले भागमें कहा जा चुका है 
कि इस देशपर इन्द्रके कब्जा करनेपर उसीको देवताओका राजा बनाकर सिंध 
प्रदेशके ब्राह्मणोंने किस प्रकार नया धरम खड़ा किया था | शकोंका कुल देवता 
महादेव था । उसे संसारका कर्त्ता बनाकर ब्राह्मणोंने किस प्रकार पुजारीपन प्राप्त 
किया और पीछे बासुदेवको भी किस प्रकार महादेवकी ही कोटिमे छा रखा, 
इसका वर्णन तीसरे भागम हो चुका है। इतना ही नहीं, अकबरके समयमें 
(अछोपनिषद्‌ ” रचकर अछाको भी लाभप्रद बना लेनेके उनके प्रयत्नकी चर्चा 
हम कर चुके हैं। अतः राममोहन रायने जो कुछ किया वह ब्राह्मणोंकी 
पूर्वपरंपराके बहुत विरुद्ध नहीं था। 


३१. पर राममोहन रायने इस पूर्वपरंपराके प्रतिकूल एक बड़ी बात यह 
की कि उन्होंने इस नये परमेश्वरकी मक्तिके द्वारा सामाजिक प्रथाओंकोी बिलकुल 
बदल डालनेकी चेष्टा की । इंद्र, महादेव या वासुदेवको संसारका कर्ता बना देनेपर 
भी ब्राह्मण उसके पुजारी थे ओर इसलिए जाति-भेदके मुकुटमणि बने ही रहे । 
पर राममोहन रायकी यह इच्छा होनेके कारण कि हमारा समाज अंग्रेज समाजके 
समान हो उन्होंने अपने ब्राह्मण-धमंम जाति-भेदको स्थान नहीं दिया। 
अतः पंडित-मंडढीकी ओर इसका घोर विरोध होना स्व्राभाविक था । 
तथापि मुशिक्षित लोगोंमें इस ध्मका थोड़ा-सा प्रचार हो ही गया। 


आयंसमाजका उदय 

३२, ब्राह्म-समाजका प्रचार रुकनेका मुख्य कारण हुआ अंग्रेजी भाषा द्वारा 
इंग्लिश इतिहासका अध्ययन | यहॉँके अंग्रेज राजनीतिशोंने बहुत कुछ 
वादविवाद ओर इधर-उघर करके मे काले साहबके आग्रहसे, तत्कालीन 
अधिकारियो द्वारा यह निश्रय किया कि सब जगह अँग्रेजी शिक्षा आरंभ की 
जाय । हिहुस्तानके उच्च वगेपर उसका यह परिणाम हुआ कि नौकरीकी आश्ञा- 
से सभी अंग्रेजी सीखने लगे। अंग्रेजी राज्यमें यह प्रतिबंध नहीं था कि इंसाई 
बने बिना नौकरी न दी जाय। उलटे अँग्रेजी शिक्षासे किंकर्तन्यविमूढ हुए 
उच्चवभके लोग अंग्रेजी राज्यकी जड़ जमानेके लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए 
अँग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि पोतुंगीजोंने छोगोंको जो जबरदस्ती इंसाईं बनाया, 
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उसका क्या परिणाम हुआ | उस सब्कको वे कभी नहीं भूले । इंसाई बनाकर 
फिर नौकरी देनेसे उन लोगोंसे वे कुछ छाभ न उठा सकते | जबर्दस्ती इंसाई 
बनाये गये इन लोगोंसे वे यह मालूम न कर सकते कि हिन्दू-समाजके अन्दर 
क्या हो रहा है; कारण इन धर्मभ्रष्ट लोगोंको हिन्दू समाजने बहुत दूर रखा 
होता । उनसे ईिन्दुओंका सुशिक्षित वगे कितना अच्छा था | केवल नोकरीके 
लिए ही क्‍यों न हो, कद्टों क्या हो रहा है, यह जाकर साहबको बताना मानों 
उनका कतंन्य ही था ! 


३३, हिन्दू समाज जैसा ब्यवह्दार इंसाइयोंके साथ करता था वेसा 
ही ब्राह्मसमाजक साथ भी करने लगा । कारण ब्राह्म बननेसे और कोई 
भी लाभ नहीं था। इस नये परमेश्वरके नये मंदिर स्थापित होकर उनमें 
ब्राह्मण पुजारियोंका कोई इंतजाम हुआ होता, तो महादेव काली आदि 
देवताओंकी भांति उसकी भी पूजा होने लगती । वेसा कुछ न होनेके कारण 
ब्राह्मणोंको यह नया देव बिलकुल त्याज्य जान पड़ा। नौकरियाँ जैसे ब्राह्म- 
समाजियोंको मिलती थी, बसे ही पुराने ढंगके हिन्दुओंको भी मिलती थीं। अतः 
उनके संबंधर्म भी इस नये देवका कोई विशेष उपयोग नहीं था। जो लोग उस 
समय विलायत हो आते थे और जिन्हें प्रकाश्य रूपसे इंसाई घमे ग्रहण करनेका 
साहस नहीं होता था उनके लिए अवश्य यह ब्राह्म धर्म उपयोगी सिद्ध हुआ । 
वे विछायतसे लोटनेपर जाति-बहिष्कृत होते और ब्राह्म घमंका आश्रय लेते । 
पर ऐसे लोग बहुत थोड़े ही होते। अतः स्पष्ट है कि ब्राह्म धमका विशेष 
प्रचार होनेके लिए कोई सबल कारण नहीं ये । 


३४. नोकरीके लिए हिन्दुओंको अँग्रेजी विद्या सीखनी पड़ी । उससे उन्‍हें यह 
दिखाई दिया कि अंग्रेजोंके उत्कर्षका कारण बाइबिल नहीं, स्वदेशाभिमान है । 
अँग्रेज अपने देशके लिए. चाहे जो हानि उठा सकता है, पर हिन्दू ऐसा नहीं 
कर सकता। बहुत हुआ तो अपने धमंके लिए अर्थात्‌ अपनी जातिकी रक्षाके 
लिए, हिन्दू लोग स्वार्थ त्याग करेंगे । पर देशकी कल्पना इन्हें बिलकुल नहीं 
है। सुशिक्षितोंकी यह धारणा होने लगी कि यदि हिन्दू लोगोंमें देशामिमान 
जाग्त किया जाय, तो हमारे लिए भी अग्रेजोंकी तरह राज्य कर सकना संभव 
है। देशमें एकता स्थापित करनेके लिए. एक धर्म ओर एक भाषाकी भी' 
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आवश्यकता प्रतीत होने लगी और इस परिस्थिति आरये-समाजकी स्थापना-- 
हुई। एक देवता चाहिए न १ तो उसकी स्थापना वेदोंमेसे ही क्‍योंन की 
जाय ? जाति-भेद नहीं चाहिए न १ तो इसके लिए भी वेदोंमें आधार मिलेगा । 
एक राष्ट्र बनानेके लिए तुम्हे जो कुछ चाहिए, यहँ तक कि, तार, बिजली, 
भाष इन सबकी ब्युस्पत्ति भी वेदोंमेंस मिलना संभव है | बाहबिलम जो नहीं है, 
वह सब्र वेदोंमं है ओर वेद हमारे हैं | बराहबिलका इतिहास तो केवल छह हजार 
वर्षोका है, पर हमारे वेदोको आज १९७२९४९०११ वष हो गये। उनके आधार- 
पर यदि तुम देशामिमरानकी इमारत खड़ी न कर सके तो तुम जैसे निरुपयोगी 
थाणी दूसरे कौन होंगे ! 


शिवाजी-उत्सव तथा गणेशोत्सव 


३०, जहाँ संस्कृत भाषाका विशेष प्रचार नहीं था उन प्रांतोरम आय 
समाजका विशेष प्रचार हुआ । पर दक्षिणके प्रांतोंमें उसका प्रचार होना संभव 
नहीं था। दक्षिणके सुशिक्षितोंकों देशामिमान अवश्य अपेक्षित था पर यह उन्हें 
पसन्द नहीं था कि वह वेदके ही आधारपर स्थापित हो । प्रथमत;ः लोकमान्य 
तिलकन यह सिद्ध कर दिखाया कि किसी भी लोकप्रिय देवता तथा ऐतिहासिक 
ब्यक्तिको आंग लाकर देशाभिमान जागत किया जा सकता है । इस कामके लिए 
उन्होंने शिवाजी-उत्सव तथा गणपति-उत्सव इन दो साधनोंका उपयोग किया । 
शिवाजी मराठोंका राज्य स्थापित करनेवाले और गणपति पेशवाओंके देवता 
होनेके कारण महाराष्ट्रम बहुत लोकप्रिय थे । इसलिए इन दोनोंको आगे छाकर 
हिन्दुओंका राष्ट्रिभिमान जाग्त करनेकी युक्ति लोकमान्यने खोज निकाडी ओर 
उसे ब्राह्म समाज या आये समाजसे भी अधिक यश्ञ प्राप्त हुआ । 


३६, इस यशका कुछ श्रेय अँग्रेज अधिकारियोंको भी देना उचित है। 
ये यदि आरंभसे ही शिवाजी-उत्सवर्म सहायता करते तो वह कभीका ठंडा पढ़ 
गया होता और गणपतिके जुदूसोंकी जैसी उपेक्षा वे आज करते हैं वैसी 
उन्होंने आरंभसे ही की होती, तो वे उसी समय निष्फल हो गंगर होते | पर 
सन्‌ सत्तावनके गदरसे अग्रेन अधिकारी बहुत संशयी हो गये हैं, उन्हें 
4 रज्जु-सर्पाकार-भास ” हुआ करता है ओर जबतक उन्हें विश्वास नहीं हो 
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जाता कि रस्सी रस्सी ही है, तब तक वे उसे पीटते रहते हैं। ऐसी ही बात 
इन दो उत्सवोंके संत्ंध्मं भी हुई । 

३७, कुछ समय बीतनेपर अधिकारियोंकों अपनी गलती दिखाई दे 
गई । तब उन्होंने शिवाजीकी मूत्ि स्थापित करने तथा शिवाजी मिलिटरी 
स्कूल खोलनेमें मदद दी । उसंत अँग्रेज अच्छा छाम उठा रद्द हैं। अंग्रजोंको 
इसका भी अनुभव हुआ है कि गणपति-उत्सवर्मे दस पंद्रह दिन खेलते कूदते 
रहनेसे जन-साधारणका ध्यान अपनी भूख्बकी पीड़ा तथा वतमान राजनीतिसे 
हट जाता है। अतः इस उत्सवपर भी उन्हें त्रिलकुल आपत्ति नहीं रह गई। 


३८. साप्राजिक अथवा राजनीतिक सुधारके लिए उनमें धार्मिक बातोंका 
मिश्रण करनेसे छाभकी अपेक्षा द्वानि ही अधिक होती है । बंगालमें तथा दूसरे 
प्रांतोम मिश्र विवाह करने तथा पंक्ति-भेद मिटानके लिए अन्न ब्राह्म समाजकी 
बिलकुल आवश्यकता नहीं रह गई है । ऐसा होते हुए भी ब्राह्मममाज बना 
हुआ है। इसी तरह पंजाबमे सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारके लिए अब 
आयेसमाजकी बिलकुल आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, तिस पर भी आरयंसमाज 
बना है । महाराष्ट्रम गणपति-उत्तव और खदेशाभिमानका अन्न कोई भी संबंध 
नही रहा, तथापि गणपति-उत्सव जारी द्वी है ओर उसके कारण प्रति वर्ष 
निधन महाराष्ट्रके लाखों रुपये खच होते हैं । एक गुजराती युवकने मुझे बताया 
कि इस उत्सवके लिए. महाराष्ट्रीय अकेले बंबई शहरमे ही प्रति वर्ष लगभग 
तीन लाख रुपये खच करते हैं | यह पता यदि सहकार समितियां स्थापित करके 
ठनमें एकत्रित किया गया होता तो बंषई शहरके पीड़ित महाराष्ट्र मजदूर 
पठानों तथा दूसरे महाजनोंके ऋणसे कभीके मुक्त हो गये होते । 


महात्मा गौधीकी राजनीति 


३९, दक्षिण अफरीकाम नीग्रो छोग तो बहुत थे, पर उनमें अधिक बुद्धि न 
होनेके कारण उनसे काम अच्छी तरहसे पूरा नहीं होता था। इसलिए वहाँ बसे 
हुए अँग्रेज यहाँसे बहुतसे मजदूरोंको निश्चित समयतक नोकरी करनेकी प्रतिज्ञा 
कराकर ले जाने लगे । उस समय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) की स्थापना 
न होनेके कारण इन उपनिवेशवालोंके विरुद्ध आपत्ति तक करनेक़े लिए कोई 
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अग्रसर नहीं हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि अफरीकामें बहुतसे हिंदुस्तानी 
मजदूर इकट्ठा हो गये। फिर पाँच या दस सालका ठेका पूरा हो जाने पर इनमेंसे 
कुछ मजदूर खेती या और कोई छोटा मोटा रोजगार पकड़ कर वहीं स्थायी 
रूपसे बस गये। 


४०, एक मुसलमान ब्यापारीके मुकदमेकी पेरवी करनेके लिए गॉधीजी 
पहले वहाँ गये ओर पीछे वहीं वकालत करने लगे। “जे कां रंजले गांजले। 
त्यांसि म्हणे जो आपुले। तोचि साधु ओछखावा | देव तेथेंचि जाणावा # ॥ ?! 
इस उक्तिमें निहित उदारता गॉधीजीमे म्वभावसे ही होनेके कारण अपने 
पतित देशभाइयोंके कष्ट उन्हें असद्य हो उठे और उनका प्रतीकार करनेके लिए 
वे सत्याग्रहके मार्गते अग्रसर हुए । 

४१, इस विवादमें पड़नकी कोई आवश्यकता नहीं कि गँ।धीजीका दक्षिण 
अफरीकाका सत्याग्रह सफल हुआ या निष्फछ। सबको इतना तो स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि राजनीतिक लड़ाईमें सत्याग्रहका प्रयोग पहले पहले 
गाँधीजीने ही किया | उनके पहले कोट टॉलस्टॉयने अपनी पुस्तकद्वारा सत्या- 
ग्रहकी कल्पना विस्तारके साथ लोगोंके सामने रख दी थी । पर वह गाँधीजीके 
सिवा और किसीको ब्यावहारिक नहीं जान पड़ी। गाँधीजीने टॉलस्टॉयकी 
कल्पनाको मूत्त रूप देकर सिद्ध कर दिखाया कि वह ब्यवहाये है | 


४२. महायुद्ध आरंभ होनेपर गाँधीजी स्वदेश लोट आये | उनकी यह 
धारणा होना स्वाभाविक था कि केवल दक्षिण अफरीकामें ही सत्याग्रहका 
प्रयोग करनेसे हिन्दुस्तानी दासतास मुक्त नहीं होंगे, सारे हिन्दुस्तानमें 
सत्याग्रह किया जाय तभी हिन्दुस्तानकों स्वराज्य मिलेगा ओर उससे 
उपनिवेशों तथा अन्य राष्ट्रोंमि हिन्दुस्ताककी इज्जत बढ़ेगी | पर 
यहाँ आनिपर उन्हें सत्याग्रह आरंभ करनेमे कई कठिनाइयों दिखाई दीं 
और तब कुछ कालतक राजनीतिक परिस्थितिका अच्छी तरह निरीक्षण 
कर, पीछे अवसर देखकर सत्याग्रह आरंभ करना उन्हें उचित जान पड़ा । 


नीी--+नन-++_ "४3--+- 


* जो दुःख पड़े जनोंको आत्मीय कहता है, वही साधु है और उसीमें 
परमात्मा है। 
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४३, सत्याग्रह आरंभ करनेमें सबसे बड़ी कठिनाई थी हिन्दू मुसलमानोंकी 
फूट । १९१६ में लखनऊमें कोंसिलके स्थानोंके संबंधमें हिन्दू मुसल्मानोंमें 
समझौता हुआ। उससे हिन्दू मुतलमानोंकी एकताकी आशा होने लगी। उघर 
महासमर समाप्त होनेपर ग्रीक लोगोंने स्मर्नामें घुसकर तुर्केसि युद्ध आरंभ कर 
दिया | उन्हें अँग्रेजोंका समथन प्राप्त होनेके कारण हिन्दुस्तानके मुतलमान अँग्रेजोंपर 
नाराज हुए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। उसी समय 
अंग्रजेने रोल्ंट एक्ट पास करके यहाँके नरमदली नेताओकों भी नाराज कर 
दिया। अतः इस अवसरसे लाभ उठाकर गँधीजीने सत्याग्रदका श्रीगणेश किया। 


४४, सन्‌ १९२० में अप्रैठकी ६ तारीखको रौलेंट एक्टके विरोधमें जहाँ तहं 
समाएँ हुईं । उनमें हिन्दू मुसलमानोंने मिलकर भाग लिया। उसी समय 
पंजाबके कुछ असंतुष्ट व्यक्तियोने चार पाँच अँग्रेजोंका खून कर डाछा। हिन्दू 
मुसलमानोंकी एकता और अँग्रेजोंकी हत्या देखकर अँग्रेज अधिकारियोकों यह 
भय होना स्वाभाविक था कि कहीं अब १८०७ के विद्रोहकी पुनराद्ृत्ति न हो 
जाय । भयंसे मूढ़ मनुष्य कौनसे अपराध कर बैठेगा, इसका कई नियम 
नहीं । इस सिद्धान्तके अनुसार पंजाबके अँग्रेज अधिकारियोंने आफत मचा दी। 
अमृतसरके जलियानवाला बागमें जनरल डायरने निःशसत्र आदमियोंका जो 
कत्ले आम किया वह क्ररताके आधुनिक उदाहरण रूपमे जगव्यतिद्ध है। 
अधिकारियोंके हाथते यदि कहीं कोई अत्यन्त क्र कम हो जाता है, तो 
अब उसे दूसरा अमृतप्तर ( !'॥७ 96९00 #॥॥77887 ) कहनेका रिवाज 
पड़ गया है । 


४०, पंजाबका सैनिक विधान, मुसलमानोंका खिलाफत आंदोलन ओर 
रॉलेंट एक्टके प्रति मध्यम वर्गके लोगोंका विरोध, ये सब योग एकत्र होनेके 
कारण गाँधीजी द्वारा किया गया सत्याग्रह सहसा तीजम्र हो उठा। संसारकी 
आँखे उतकी ओर छगीं और अँग्रेज अधिकारी तो एकदम घबड़ा गये । ऐसे 
सम्रय चौरीचोरामें कांग्रेसके स्वय॑-सेवकोंके हाथंते पुलिसवालोंको जीता 
जला देनेका अत्याचार हुआ और गॉँधीजीने सत्याग्रह खग्रित कर दिया। अंग्रेजों 
पर आया हुआ सेकट बिना अधिक प्रयासके अपने आप ही टल गया। यह 
देखकर कि गाँधीजीकी लोकप्रियता बहुत घट गई है, सन्‌ १९२२ में माच 
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महीनेभें उनपर मुकदमा चलाकर उन्हें छह वर्ष कारावासका दंड दे दिया गया। 

४६, दो वर्ष बाद गांधीजी छोड़ दिये गये । उस समय सत्याग्रहका अधिक 
जोर नहीं रह गया था। तथापि उन्होंने चार पाँच वर्ष सत्याग्रहकों पुनरुबीबित 
नहीं किया ओर खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, हिन्दू मुस्लिम एकता तथा अस्पृश्यता- 
निवारण इन चार विधायक कार्योपर अधिक जोर दिया । 


४७, राष्ट्रीय महासभा ( कॉमग्रेस ) का सन्‌ १९२९ का अधिवेशन 
बहुत संस्मरणीय हुआ । युवा समाजवादी पं ० जवाहरलालजी कांग्रेतके अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए और कांग्रेसने स्त्रराज्ययी परिमाषा “ पूर्ण स्वाधीनता * 
निश्चित की । कांग्रसका अधिवेशन समाप्त होनेपर गाँधीजीने अपनी ग्यारह 
रातें वाइसरायक सामने पेश कीं ओर मार्च महीनेमें नमक सत्याग्रह आरंभ 
किया । एक महीनेके अन्दर ही उन्हें पकड़कर यरबडा जेलमे भेजना ब्रिटनकी 
तत्कालीन मजदूर सरकारको उचित जान पड़ा | तिसपर भी सत्याग्रह जोरोंके 
साथ जारी रहा । वायमरायको एकके बाद एक फरमान निकालकर प्रायः सैनिक 
शासन ही आरंभ करना पढ़ा ओर अन्तर गाँधीजीके साथ विराम सन्धिकर 
सन्धिसंबंधी ब्रातचीतके लिए वे इंग्लेडमें ले जाये गये। वहाँ उनका अपूर्य 
सम्मान हुआ । स्वयं बादशाह पंचम जाजने इस फकीरसे भेट की, पर यह 
सत्र कंजवेटिवोंको कैसे अच्छा लगता ? मैकडोनल्डको मिलाकर सन्‌ इकतीसके 
साधारण निर्वाचनमे विजय प्र्त करते ही वे सतयाग्रहको समूल नष्ट कर डालने- 
पर कटिबंद्ध हुए। पर लाडे इरविन तथा मजदूर सरकारद्वारा की गई 
प्रतिशाओका क्‍या किया जाय ! आखिर उनकी पूर्ति सर सेमुएल होर द्वारा 
तैयार किये गये बिलमें * कर दी गई ! 


३७ शो 
पाइरचादाका आधदपबत 


४८, जिस प्रकार वेद-कालमे इंद्र, अशोकके समय बुद्ध, शकोंके समय 
महादेव, ओर गुप्तोंके समय वासुदेव आगे आये, उसी प्रकार अँगंजोंके राज्य- 


कि 


कालम ' स्वदशाभिमान ! नामका देत् आगे आता जान पड़ता है। हिंदू 


£ इस बिलकों १९३० में विधानका रूप देकर भारतपर जबदद॑स्ती 
लाद दिया गया “--अनुवादक 
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समाजके मध्यमवर्गामं उसकी उपासना प्रिय होती जा रही है | मुसल्मानोंने 
लोगोंपर अछाको लादनका भगीरथ प्रयत्न किया, हिन्दुओंपर विभिन्न प्रकारके 
कर लगाये, तो मी कदाचित्‌ ही किसी हिन्दूने राजीखुशी अछाको स्वीकार किया । 
इसके लिए मुसलमानोंकों जोर जबरदस्ती तक करनी पड़ी। पर इस पाश्चात्य 
दंवको हिंदूसमाज बड़े सन्तोषते स्वीकार कर रहा है । ब्राह्मममाज, आयेसमाज, 
गणपति, अहिंसा आदि सब इस आराध्य देवकी पूजाके साधन समझे जते हैं । 
इन सब्न पंथोंक उपासकोंसे यदि आप कहें कि आपपभे स्वदेशाभिमान नहीं है, 
तो वे इसका जोरोके साथ खंडन करेंगे ओर कहेंगे कि लोगोंमें सच्चा देशा- 
भिमान जागुत करनेहीक लिए तो हमारा पंथ है| इसलिए कहना पड़ता है कि 
देशाभिमान ही इस समय सच्चा देव है और ये छोटे मोटे पंथ उसकी पूजाके 
साधन मात्र हैं| 

४९, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं हे कि पश्चिमी राष्ट्रोमं आज मुख्यतः 
इसी देवकी पूजा हो रही है। महासमरमें जमन फेथलिकोंने अपना 
तथा फ्रेच कैथलिकोंका बलिदान इसी देवके लिए क्िया। इसी देवके 
फेरमें पढ़कर जम॑न अमेरिकनोंने जर्मनीमें रहनेवाले अपने मभाइयोंक्ी बिना 
किसी अपराधके हत्या की । इससे सिद्ध होता है कि यदि धर्म अथवा जाति इस 
देशाभिमानके मार्गमें बाधक होती हो, तो उसका उच्छेद करनेमें कोईं भी 
पाश्चात्य राष्ट्र आगा पीछा नहीं करेगा | बाइबिलके देवका भी मद्तत्त तभीतक 
है जत्र तक वह देशामिमानभ बाधक नहीं होता ! 


५०, पाश्चात्योंके राज्य-कालमे मध्यम वर्गीय हिन्दुओंमे देशाभिमानका 
प्रचार होना स्वाभाविक था | बच्चेको जैसे पहले शहद चटाकर फिर ब्रांडी जेसी 
दवा पिलाई जाती है, उसी प्रकार हमारे नेताओंने हमे पाश्चात्यों जेसा उत्साही 
बनानेके उद्देश्यस पहले हमें धामिक पंथों और गणपति उत्सवक्के बहाने इस 
देशामिमानका मद्य पिलाना आरंभ किया। पर अब हमारा समाज सयाना होता 
जा रहा है, इसलिए उसे ऐसे लालचकी बिलकुल आवश्यकता नहीं रह गई है। 
देशाभिमानकी कितनी ही प्यालियों पी जानेपर भी तृप्ति नहीं होती । यह कहते ही 
कि “ एक समय हम इतने अच्छे थे, पर इस अंग्रेजी-शासनमें बहुत ही गिर 
गये हैं,' देशाभिमानकी पियास जाग जाती है। 
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५१, पर हिदुस्तानमें इस देशामिमानका बाघक एक दूसरा अभि- 
मान है, ओर वह है हमारे मुसलमान भाइयोंका । मुसलमान यद्यपि हिन्दु- 
स्तानमें कई सदियोंसे रहते आरहे हैं, तो भी उनका सारा ध्यान मककाकी 
ओर है । हिन्दुओंकी मॉति मुसलमानोंके मनमें भी यह बात आती है कि 
अपने हाथसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं जिससे अपना राज्य चला गया है, पर 
उसे पुनः प्राप्त करनेकी उन्हें आशा है। उनकी धारणा है कि यद्यपि हिन्दु- 
स्तानमें हम अल्पसंख्यक हैं, तथापि अफगाणिस्तान, परशिया, तुर्की आदि 
सब देशोंके मुसल्मानोंमे यदि एकता हो जाय तो बंगालसे कार्स्टेटिनोपल तक 
मुसलमानोंका एक-छत्र राज्य स्थापित करना संभव है; और इसी लिए सिंध 
प्रान्कका प्रथक्करण, बंगाल और पंजाबमें बहुमत प्राप्त करना आदि सब 
प्रयत्न किये जा रहे हैं । # 

५२, हिन्दुओंको इस उद्देश्यका पता लग गया है। अपना बहुमत बनानेके 
लिए अस्पृश्योंको स्पृश्य बना लेनेका तो उनका प्रयत्न जारी है ही, इसके अति- 
रिक्त बरमा, सयाम, चीन, जापान, आदि देशोंके बोद्धोंकी सहायता प्राप्त करनेके 
छिए उन्होंने बोद्ध संस्कृतिको भी हिन्दू संस्क्ृतिमें संभिलित कर लेनेका प्रयत्न 
आरंभ किया है। हिन्दू समाका भिक्षु उत्तमको अपना अध्यक्ष चुनना इसका 
ताजा प्रमाण है ) 

५३, मुसलमानों का प्रयत्न जिस प्रकार देशा भिमानके लिए घातक है उसी प्रकार 
हिन्दुओंका प्रयत्न भी है। हिन्दुस्तानके बाहर जाकर तुम चीन, जपान- 
को सहायताकी अपेक्षा करने लगो तो उसमें देशामिमान कहाँ रहा ! शुद्ध 
देशाभिमान तो पाइचात्यों जैसा होना चाहिए । स्वदेशामिमानसे जर्मन 
केथलिक फ्रेंच केथलिकोंकी हत्या कर रहे थे। उसी प्रकार फ्रेंचोसे अपनी पुरानी 
दुब्मनी भुलाकर उनकी सहायतासे अंग्रेज अपने जम॑न धम-बंधुओंके प्राण ले 
रहे थे। वेसा देशाभिम्रान यदि हिदुस्तानमें उत्पन्न हुआ तो हिन्दू मुसलमान 
एक होकर एक ओर बौद्धोंकों और दूसरी ओर हिदुस्तानके बाहरके 
मुसल्मानोंकी पददलित कर डार्लेगे। अतः यह एक प्रकारसे पास-पड़ोसके 
दशोंका बड़ा सौभाग्य ही समझना चाहिए कि वेसे देशाभिमानकी दृढ़ 


स्थापना इस देशमें नहीं हो रही है । 


# पाकिस्तानकी योजना मी इसी भावधाराका एक संगठित अंग है। 
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रशियन क्रान्ति 


५४, रशियन तथा हिन्दुस्तानी राजनीतिक आन्दोलनोंमें बहुत संत्ंध दिखाई 
देता है। सन्‌ १९०० के पूर्व रशियामें बमका बहुत प्रचार हुआ था। उस 
समय रशियामें जार तथा अन्य बड़े बड़े अफसरोंपर बम फेंककर उनकी हत्या 
करनेका प्रयत्न करनेवाली बहुत-सी गुप्त समितियाँ उदित हुईं थीं। उन्हींकी 
प्रतिध्वनि बंग-भंगंके बाद बंगालमें हुई और आज कल भी सुनाई देती है । 
बोलशेविकोंका निश्चित मत था कि इत प्रकार हत्याएँ करनेसे पीड़ित जनताकी 
मुक्ति नहीं होगी । लेनिन जैसे नेता इस मतका जोरोंसे प्रचार कर रहे थे 
तथापि जारशाहीसे ऊबे हुए युवकोंको उनकी बातें पसन्द नहीं आती थीं । 
उन्होंने दृत्याओंका यह सिलसिला उसी तरह जारी रखा । 


५५, सन्‌ १९०५ में रूसो-जेपेनीज युद्धफे कारण रशियाम ग्रायः अकाल 
जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे समय बोलशेविकॉने आन्दोलन कर सारे 
देशमें आम हड़ताल कराई | पीटसंबर्गके भूखे लोगोंकों लेकर अन्नकी याचना 
करनेके लिए. एक पादरी जारके पास गया तो जारने निहत्थ लोगोंपर 
गोलियाँ चलवाकर उनकी हत्या कराई | फ्रेचोंने जारको एक बड़ी रकम कज 
दी, जिससे सेनाको सन्तुष्ट रखकर देशब्यापी हड़ताल दबाई जा सकी | सर्वत्र 
दमन आरंभ हुआ और गरीब लोगोंके दुःखोंकी सीमा न रही । यह देखकर 
कि जारशाहीके सामने बोलशेविकोंका कुछ बस नहीं चलता, युवक निराश हो 
गये और आतंक-वाद परसे उनका विश्वास उठनेके बजाय और बढ़ता ही गया। 

५६, पर घाटेके ब्यापारसे जारशाहीकी इमारत कमजोर होती जाकर 
१९१७ में अपने आप ही भहरा पड़ी | रशियाका नेतृत्व सहसा मध्यम बग्गंके 
हाथमें आया | केरस्की उनका अगुआ बना | ज़ारने स्वयं इस्तीफा दे दिया। 
'पीटसंबगम प्रजातंत्र राज्यकी स्थापना हुईं । पर वह प्रजातंत्र टिके कैसे ? 
अमेरिका यदि ऋण न दे तो केरेस्कीका राज्य चले केसे ! अमेरिका उस समय 
जम॑नीके विरुद्ध मित्र राष्ट्रोस मिला हुआ था | एसी अवस्थाम वह रूसको इसी 
दात॑पर कजे देता कि वह युद्ध-क्षेत्रसे न हटे | फलतः केरेंस्कीको यह शर्त मानकर 
कं लेना पड़ा | पर रशियन किसान लड़ाइसे बिलकुल ऊब गये थे। जित 
प्रकार जार इस्तीफा देकर अलग हो गया, उसी प्रकार वे भी अपनी अपनी बन्दुक 
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लेकर अपने घर जाकर लड़ाईसे अलग हो गये ओर अपनी वक्तृत्वशक्तिके 
ब्रठपर लड़ाई जारी रखनेका केरेस्कीका प्रयत्न दास्थापद सिद्ध हुआ | 


०५७, इस अवसरसे लाभ उठाकर लेनिन आगे आया | पीटसंबरगंपर कब्जा 
करनेके लिए लनिनको बिलकुल रक्तपात न करना पड़ा | कवल मास्कोमें जारके 
दलवालोंने कुछ विरोध किया | विना अधिक रक्तपातके सारा रूस बोलशेविकोंके 
हाथ आ गया | यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि 'जमीन किसानोंकी? 
* मिलें मजदूरोंकी ” ओर “ लड़ाई बन्द,” इन तीन ही वाक्योंम छेनिनकी सारी 
शक्ति भरी थी | लड़ाई तो बन्द हो चुकी थी; लड़ाईंके समय मिली बन्दूकों 
और गोलियोंका डपयोग किसानोंने जमीनपर कब्जा करनेके काममें किया । 
लेनिनका वाक्य उन्हें अपने बहुत ही अनुकूल और तुरत कार्यान्वित करने योग्य 
जान पड़ा । अब केवल मिलोंपर मत्दूरोंका कब्जा होना बाकी रह गया 
था। पर इस संबंध मजदूरोंके मनमे ब्रिलकुल सन्देह नहीं रद्ट गया कि मि्लें- 
पर उनका कब्जा हो जायगा 


५८, मित्रराष्ट्रॉपर यह एक बड़ा संकट आ पड़ा | जमनी कुछ कब्जेमें आ 
ही रहा था कि बोलशेविज्मकी उत्पत्तिसि सब राजनीतिशोंको डर लगने लगा 
कि कहीं यह ब्ोलशिविज्म सारे पूँजीवादकों न ग्रस ले। उन्होंने इस 
नये पंथ हर तरहसे बाधा डालना आरंभ किया। रशियन क्रान्तिकी हवा 
जमनीम पहुँचने और अमेरिकाकी सहायता मिलनेते मित्र-राष्ट्रोंका जोर 
उत्तरोत्तर बढ़ते जानेके कारण जमेनी हतबीयें हो गया और १९१५० में उसने 
विल्सनकी १४ शतोंपर लड़ाइ बन्द कर दी। फलतः मित्र-राष्ट्रोंको अपने पूर्वीय 
मित्रकी ओर विशेष ध्यान देनेका अवसर मिला। उनके पास विपुल युद्ध- 
सामग्री पड़ी थी। पर सब्॒ देशोंके लोग लड़ाईसे बहुत ऊत्र गये थे। इस कारण 
रशियामे बड़ी सेना भेजना किसी मी मित्र-राष्ट्रके लिए. संभव नहीं था। दूसरा 
एक डर यह था कि बोलशेविकोंके प्रचार-कार्यसे यदि सेना विद्रोह कर दे, बिगड़ 
जाय तो इसका परिणाम आत्मघात ही होगा। मित्र-राष्ट्रोंके सौमाग्यसे रशियासे 
भागे हुए घनी तथा सरदार घरानेके लोग रशियाके बाहर सर्वत्र फेे हुए थे। 
उनके अलावा रशियामें जेक्रोस्लावाकियाके हजारों सैनिक केद होकर पढ़े ये। 
ऐसी अवस्थाम मित्र-राष्ट्रोंके धुरीणोंकी यह धारण होना स्वाभाविक था कि. 
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जमनीके विरुद्ध लड़नेके लिए तैयार की गई युद्ध-तामग्री देकर यदि इन छोगोंकी 
सहायता की जाय, तो ये स्त्रयं ही बोलशेविज्मकरो नष्ट कर डालेंगे । 


५९, तदनुसार सब मिनत्रराष्ट्रोने आपसमें परामश करके गोरे ऋरूसियों तथा 
बन्दी जकोस्लोवाकियन सैनिकोंका नया संघटन किया ओर बोलशविकोंपर चारों 
ओरसे आक्रमण कर दिया | इस संकटसे बच निकलनेकी अधिक आशा बोलशेविक 
नेताओंकों भी नहीं थी; कारण सारा देश पस्त था और गोला-बारूदका बिलकुल 
अभाव था। यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि लड़ मरने या फॉतीपर छटकनेके 
सिवा तीसरा रास्ता न होनेके कारण बोलशेविकोंने लड़कर मरना हीं पसन्द किया। 


६०, पर ये गोरे रूसी ज्यों ज्यों मास्को ओर लेनिनग्राइकी ओर बढ़ते 
गये, नयों त्यों कमजोर होते गये | नये नये मालिक बने हुए 
किसानोंकी बिलकुल इच्छा नहीं थी कि इनकी सहायता की जाय । फछतः 
गोरे रूसियोंको किसानोंपर जोर जबरदस्ती कर भोजनसामग्री प्राप्त 
करनी पड़ी और इस कारण उनके आगे आगे बढ़ते ही पीछे पीछे विद्रोह होने 
लगे । मित्र-राष्ट्रोकी भेजा युद्ध सामग्रो उन विद्रोहियों या बोलशरविकोंके हाथ लगी 
ओर गोरी सेना ग्रीष्मकालीन सूर्यकिरणोंसे पिघलनेवाले बर्फकी तरह वहीं नष्ट 
हो गई ! ब्रांगल आदि सेनापतियोकों बचे हुए, धनी घरानोंके छोगोंकों लेकर 
भागना मुश्किल हो गया | युद्ध-सामग्री तो द्वाथस निकल ही गईं, ये गोरे 
रूसी भी सदहायताथ मित्रराष्ट्रोक द्वारपर आ भेठे । पर अब मित्र राष्ट्रोंको 
उनकी क्या आवश्यकता थी ! 

६१. इस प्रकार अनपेक्षित रूपसे बोलशेविकोंकी विजय हुई । एस्तोनिया, 
लाटविया, लिथुवानिया, पो्ेंड, फिनलेंड ओर बैसाराशिया प्रान्तोंको छोड़' 
जारके समस्त साम्राज्यपर बोलशेविकोंका राज्य खापित हो गया। पर उसे 
लकर किया क्‍या जाय ! रेलवे छाइनें टूट गई थीं, अधिकतर मिलें 
बन्द होकर मशीनोंको मोर्चा लग गया था और मित्र राष्ट्रोंन तो चारों 
ओरसे बोलशविकोंपर घेरा डाल रखा था ( उन्हें किसी प्रकारकी सहायता 
नहीं मिलने देते थे )। इतनेमे सन्‌ १९२१ का भयंकर अकाल पढ़ा । 

# बोलशेविकविरोधी धनी लोगोंको गोरे ( ५४४४७) और बोल- 
शेविकोंको छाल ( 8९0 ) कहते हैं । 
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लाखों आदमी बिना अन्न मर गये | गोरे रूसियोंको पराजितकर अपना राज्य 
स्थापित करना बोलशेविकोंके लिए जितना कठिन हुआ होगा उससे दसगुना 
अधिक कठिन इन सच्न संकटोंसे पार पड़ना जान पड़ा होगा। पर वे करते 
क्या ! _न सब संकटोंका सामना करनेके सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं था। इस 
समय यदि पूजीवादी मित्र-राष्ट्र अन्नसामग्री साथ लेकर रूसपर चढ़ जाते तो 
बिना बड़ी लड़ाईके वे सारे रूसको जीत सकते थे। पर उनके नेताओंको यही एक 
डर था कि रूसपर चढ़ाई करनेसे कदाचित्‌ अपने ही आदमी अपने विरुद्ध हो 
जायें ओर अपने ही राज्योंमे क्रान्ति हो जाय; और इस डरके कारण उन्हें 
रूसका आर्थिक बहिष्कार करके ही सन्तोष मानना पड़ा | 

६२. इसके बाद बोलशेविकोंने पंचवर्षीय योजना आरंभ कर उसमें कितनी 
सफलता प्राप्त की, किस प्रकार ग्राम-संगठन आरंम किया, आदि बातें बिलकुल 
ताजी हैं और उनमें बोलशेविकोंको मिली सफलता अथवा विफलताके संबंधर्भ 
विभिन्न देशों में चर्चा भी हो रही है। यहां इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि अत्यंत 
संकटके समयम राज्याधिकार हाथमें आने पर भी बोलशेविकोंने उसे मजदूर 
ओर किसानोंके बलपर कायम रखा, इतना ही नहीं असह्य अपत्तियोंका सामना 
कर और उनपर विज्ञय प्राप्त कर सारे संतारकों एक नया सबक सिखाया | 


(00 अल 0 


जापानी ओर रशियन क्रान्तिकी तुलना । 

६३, सरदारी सत्तास निकलकर मध्यमवर्गीय सत्ता स्थापित करनेमें इंग्लेंड, 
फ्रस आदि देशोंकों सेंकड़ों वर्ष लग गये, पर वही काम जापानने 
केवल तीस बत्तीस वर्षों कर डाला | यदि यह कहा जाय तो 
अनुचित न होगा कि सन्‌ १८०३ तक जापानका अन्य राष्ट्रोते ब्रिछ़कुल 
ही संबंध नहीं था । फेबल एक डच कंपनीको कड़ी शर्तोंपर जापानसे 
ब्यापार करनेकी अनुमति मिली थी | पर उस साल अमेरिकन जलनसेनाका 
अधिकारी कमोडोर पेरी ((0077000/0 ?67"ए) कुछ जंगी जहाज लेकर 
जापानके बन्दरगाहम आया ओर सन्‌ १८५४ में उपने जापानी शोगनसे जबरदस्ती 
व्यापारिक सन्धि करा ली | अनंतर उसका ही अनुकरण कर ब्रिटिशोंने भी 
१८६३ में जापानमें प्रवेश किया | अन्तमें ई० १८६५० भे ब्रिटिश, फ्रेंच, डच 
तथा अमेरिकन राष्ट्रोने जापानसे पहलेकी सत्र सन्धियाँ स्वीकार करा लीं | इसमे 
जापानकी अप्रतिष्ठाका कोई ठिकाना नहीं रह्ट । सन्‌ १८६६ से जापानके 
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युवकोंने अपने देशकी उन्नति करनेके लिए कमर कसी। अच्छे अच्छे घरोंके 
युवकोंने अमेरिका और यूरोप जाकर तथा अत्यन्त कष्ट सहन कर सब प्रकारके 
कलाकोशल्मे--विशेषतः युद्ध-कलामें--निपुणता प्राप्त की। इसका परिणाम 
यह हुआ कि सिर्फ तीस सालके अन्दर जापानने अपनेसे बहुत ही बड़े चीन 
देशको पराजित कर फारमोसा द्वीपपर कब्जा जमा लिया और कोरियाको 
चीनसे अलग करके उसे अपने अधीन कर लिया । उस समयसे जापानको 
शक्ति किस प्रकार बढ़ती गईं यह बतानेकी आवश्यकता नहीं । 


६४, पर जापानी क्रान्ति ओर रशियन ऋरान्तिमें बहुत अन्तर है। जापानी 
रजवाड़ोंने प्राय: स्वेच्छासे ही अपने अधिकार मिक्‍याडोके अधीन किये ओर 
प्रिक्याडोने भी अपने अधिकारोंको संकुचित करके मध्यम वग्गके हाथमें 
अधिकार सोंप दिये | अमेरिकन तथा यूरोपियन राष्ट्रोने जापानकी राज्य- 
क्रान्तिका विरोध न करके उसका अभिनन्दन किया तथा शिक्षाके संबंधमें 
जापानकी यथासंभव सहायता की । बोलशेविक्रोंकी बात इससे बिलकुल उलटी 
थी। रशियाके सत्ताधारी जमींदार तथा धनी लोग मित्र राष्ट्रोंकी सहायतासे 
ही उनके विरुद्ध खड़े हो गये | सारा संसार उनके विरुद्ध था ! इतना ही नहीं 
शक्तिशाली मिक्र-राष्ट्रेनि उन्हें कहींसे भी किसी प्रकारकी सहायता नहीं 
मिलने दी । इन सब आपत्तियोंकों सहन कर बोलशेविकोंका सफल होना, 
इतिहासकी बड़ी अद्भुत घटना ही समझनी चाहिए | यदि बोलशेविकोंको 
अमेरिकन तथा यूरोपियन मजदूर वर्गकी सहानुभूति प्राप्त न हुई होती तो यह 
अद्धभत घटिना घटित होती या नहीं इसमें सन्देह है । 


रशियन क्रान्तिका प्रभाव 

६५, बोलशेविकोंकी विजयका प्रभाव हिन्दुस्तानपर ही क्या, सारे संसारपर 
पड़ा है। उनके संबंधमें मजदूर वर्गका मन कलुषित करनेका घोर प्रयत्न पूँजी- 
पति अपने अधीनस्थ समाचारपन्रोंद्वारा बराबर कर रहे हैं। कदाचित्‌ इसी 
भयसे कि सिर्फ इतनेत क्रान्ति न रुकेगी, पूँजीपति इटलीमें मुतोलिनीको और 
जमनीमें हिटछरको आगे ले आये । चीनमें चांगकाई शेक जैसे किरायेके टद्ट 
सेनापतिको आगे लाकर उसके द्वारा बोलशेविक कऋान्ति रोक रखनेका यूरोपियन 
तथा अमेरिकन पूँजीपतियोंका प्रयत्न, जारी ही है। हिन्दुस्तानमें बोलशेविज्मका 
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नाम क्चित्‌ ही सुनाई देता है। तिसपर भी उसकी छायासे डरकर सर सेमुएल 
जैसे कँजरबेटिवोंद्वारा तेयार किये गये नये विधानमें राजेरजवाड़े, जमींदार आदि 
लोगोंको संमिल्ित कर उनके द्वारा ब्रोल्शविज्मके विरुद्ध मजबूत किला बनवानेक| 
काम जारी है | पर इस संबंधम विचारशील अंग्रेजोंको स्वयं सन्देह है कि 
विचार-क्रान्तिके सामने यह किला कोई काम दे सकेगा या नहीं । 

६६. हिन्दुस्तानका हिन्दू मध्यम वग स्वतंत्रताके लिए ब्याकुल हो रहा 
है। अद्टिंसाद्वारा हो या दिंसाद्वारा, यदि स्वतंत्रता मिलती हो तो 
वह उसे चाहिए, । रोगसे पीडित मनुष्य इसका विचार थोड़े ही करता है कि 
ओषधिमे पवित्र वनस्पतिरयाँ हैं या अपवित्र मांसादिके अर | वह चाइता है 
आरोग्य और वह जितनी जल्दी मिल सके उतना अच्छा । उसने आर्यतमाज, 
लोकमान्यके गणपति उत्सव ओर महात्मा गाँधीके अहिंसात्मक विधायक 
कार्यक्रकी ओषधियाँ खाकर देख लीं; कोई लाभ नहीं हुआ । ऐसी अवस्था 
उत्कंटित युत्रकोंके मन यदि बोलशेविक ओषधिकी ओर जायें, तो यह बिलकुल 
स्वाभाविक है | सारे संसारके विरुद्ध लड़कर, अपने सरदारों ओर जमींदारों- 
को पराजितकर, यदि बोलशेविक रशियन साम्राज्यके सःरे मजदूर-बर्गको स्वतंत्र 
कर सके, तो उसी मा्गंस चछ कर हम इस पीड़ित हिंद देशको क्‍यों नहीं 
स्त्रतंत्र कर सकते ! 

६७, पिछले सत्याग्रहमें छगभग एक लाख आदमी जेल गये। अवश्य ही ये 
सन्न मध्यमवर्गके युवक थे। वहाँ यद्यपि काम करना पड़ता था तथापि इस 
युवक मंडलीको वाचन और विचार करनेकरा बहुत अवकाश मिला और 
उनमेंसे बहुतोंने काले माक्स, फ्रेडरिक एंगल्स आदिके वे ग्रंथ पढ़ना आरंभ 
किया, जिनके कारण बरोल्शेविज्मका जन्म हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि 
१९३४ के मई मासमें पटनेमे इन लोगोंकी सभा हुई और इन्होंने कांग्रेस समाजवादी 
दल नामका एक नया दल स्थापित किया । तबसे इस दलकी बराबर प्रगति हो रही 
है। हिन्दुस्तानमें कम्यूनिस्ट दल गेरकानूनी करार दिया गया है | इस कारण 
वह दल प्रकाश्य रूपसे अपने मतका प्रचार नहीं कर पाता । गुप्त रूपसे ये लोग 
क्या करते हैं, यह केवल खुफिया पुलिस जानती है । अतः हमें जो कुछ 
जानकारी है, वह इस नये समाजवादी दलकी । इसका यद्यपि मास्कोसे संब्रंध 
नहीं है तथापि इसपर रूठी ऋन्तिका बहुत प्रभाव पड़ा है। अधिक क्या, यदि 


भारतोय संस्कृति और भअद्दिसा २०७ 





रूसी क्रान्ति न हुई होती, तो इस दलके अधिकतर नेता मार्क्सकी ओर 
झॉंकते तक नहीं । 

६८. पारचात्योंकी संस्कृतिका उदय किस प्रकार हुआ, उसने हिन्दुस्तानमें 
किस तरह प्रवेश किया और हिन्दू समाजपर उसका क्या प्रमाव पड़ा, इसका 


संक्षिप्त विवेचन किया जा चुका है। उससे दिखाई देगा कि पाइचात्योंके सहवा- 
ससे उमपन्न हुए देशामिमानके कारण पोराणिक संस्कृति लुम होती जा रही है । 
सब लोग यह स्वीकार करने लगे हैँ कि किसी भी देश-कार्यके लिए संप्रदाय या 
किसी भी देवताके उत्सवकी आवश्यक्रता नहीं | पर इस देशाभिमानका सबसे 
बड़ा शत्रु मुसठमानी अभिमान है | इसे दूसरा एक भय यह है कि यदि कभी 
हिन्दुस्तान स्वतंत्र हुआ तो कहीं बंगाली हिन्दुओं, महाराष्ट्रीय हिन्दुओं 
गुजराती हिन्दुओं, राजपूत हिन्दुओं आदिके अनेक अमिमान जाणत होकर 
एक दूसरेसे भिड़ न जाये ओर पुनः इंग्लिश अथवा ऐसे ही किसी दूसरे बल- 
वान्‌ राष्ट्रकी शरणमें जाकर हिन्दुस्तानम शान्ति खापित करनेकी नोब्त न 
आ जाय । बंगाली और बिहारी, मराठी ओर गुजराती, आंध्र और तामिल आदि 
लोगोंम आज कल जो झगड़ा चल रहा है उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह भय अकारण है | 

६९, इसपर समाजवादियोंका कहना है कि “ यह राष्ट्रीयताका कॉटा 
निकालनेके लिए ही तो हम प्रयन्न कर रहे हैं। हमारे लिए. बंगाली क्‍या 
ओर बिहारी क्या, अथवा मद्दाराष्ट्रीय क्या ओर गुजराती क्या, सारा श्रमजीवा 
मजदूर वर्ग समान ही है। हम इस मजदूर वर्गके ही बलपर स्वतंत्रताकी इमास्त 
खडी करना चाहते हैं | रूसी साम्राज्यमं अनेक देश और अनेक भाषाएँ हैं । 
उन सबका संगठन यदि समाजवादके सिद्धान्तपर किया जा सकता है, तो हिंदुस्तान- 
में वेसा क्‍यों नहीं किया जा सकता ! ?” समाजवादियोंका यह तक ठीक जान 
पड़ता है । पर विचारशील लोग इस संबंधर्म संदिग्ध हैं कि जातिभिद और वर्ग- 
भेदसे ग्रसित इस देशमें उसका कहाँ तक प्रचार होगा | 

७०, देशाभिमान और समाजवादका एक सुपरिणाम हमें दिखाई दे रहा है 
और वह यह है कि उनके कारण हम पौराणिक संस्कृतिके तमोयुगसे ब।हर निकल 
रहे हैं, सरल मार्गते विचार करनेकी हमें आदत लग रही है, सांप्रदायिक 
पथहीन प्रदेशमें घुसनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । कमसे कम इतनेके 
लिए तो हमें पाश्चात्योका कृतन्ञ होना चाहिए। 
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१, अहिंसाका मानवी संस्कृतिस निकट संबंध है। ज्यों ज्यों अद्विंसाका 
विकास होता जाता है, त्यों त्यों संस्कृति बढ़ती जाती हे | म-बापमें अपनी 
संततिके संबंधमें अहिंसक बुद्धि न होती, तो मनुष्य-समाज अथवा पश्ञुओं आ- 
दिके समाजोंकी वृद्धि ही न हुईं होती | इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती 
है कि प्राथमिक वन्यावस्थामं मानवी मातापिताओंको अपने बच्चोंके लालन 
पालनके लिए. कितना कष्ट सहन करना पड़ता होगा | ऐसा कहां जा सकता है 
कि मनुष्य जब अपने तथा अपनी संततिके बचावके लिए एक दूसरे पर 
विश्वास रखकर एक नेताके नेतृत्वमें एकत्र हकर शिकार आदि करनेके लिए 
प्रवृत्त हुए तब्र कहीं जाकर उनकी वन्य-संस्कृतिका आरंभ हुआ । 


२, ऐसे किसी वन्य-समूहके संबंधमें विचार किया जाय तो दिखाई देगा कि 
अपने नेतापर उनका पूर्ण विश्वास होता है और उसका किया हुआ न्याय 
सबको पसन्द आता है। अपनी टोलीके बीमार या जख्मी लोगोंकी सहायता 
करनेमें वे तत्पर रहत हैं | थोड़ेमें कहना हो तो यों कहा जा सकता है कि उनकी 
अहिंसात्मक बुद्धि उनकी ठोली तक ही परिमित रहती है। हाथमें आनेपर 
दतरी टोलीके लोगोंको वे बालबचोंतह्वित मार डालते हैं। उन्हें यदि जीवित 
रखा जाय, तो उससे इस टोलीका कोई लाभ नहीं होता। उलटे अपना शिकार 
उन्हें खानेको देकर स्वयं भूखे मरनेकी नोबत आ सकती हे। दूसरी टोलीके 
लोगोंको मारकर उनका खातमा कर देनेसे उनके प्रदेशका शिकार भी इन लोगोंके 
कब्जेमें आ जाता है ओर इनके शिकार-साम्राज्यकी अभिवुद्धि होती हे। वन्या- 
व्थाकी प्रायः सब टोलियोंमें ऐसा हुआ ओर अनेक टोलियों| कालके गालमें 
चली गई । उनके इतिहासका स्मरण होनेपर रोंगटे खड़े हो आते हैं। 
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३. पर जब ऐसी कुछ टोलियोंके लोगोंको अन्नपर निर्वाह करना आ गया 
ओर अन्न उपजानेके साधन मिल गये, तब यह स्थिति एकदम बदल गईं | 
अब दूसरी टोलियोंके, कमसे कम बलवान, मनुष्योंको मार डालनेकी 
आवश्यकता नहीं रह गईं। उन्हें पकड़कर खेतीके काममें लगा देनेसे इस 
टोलीको बड़ा लाभ होने लगा | वे परिश्रम करें ओर ये उनकी संपत्तिका 
उपभोग कर राज्यशासन अथवा धममंसंत्रंधी विचार करें | बाबिलोनियामे 
प्रथमतः जिन राज्योंका उदय हुआ वे सुमेरियन लोगोंकी बुद्धिमान्‌ टोलियों- 
द्वारा स्थापित किये हुए थे। वहाँ इस पद्धतिका आरंभ हुआ कि एक टोली 
कुछ प्रदेशपर अधिकार जमाकर वहँ एक नगर स्थापित करती और अपनेसे 
कम दर्जेके लोगोंको दास बनाकर उनसे सारी मेहनत करा लेती | उच्चवर्गकेः 
शारीरिक परिश्रमसे मुक्त हो जानेके कारण उसे शिल्पकला, लेखनकला, युद्धकला, 
धातु-संशोधन-कछा आदिका विकास करनेका पूरा अवसर मिला और ये नगर- 
राज्य उत्तरोत्तर बलवान्‌ होते गये । 

४, पर पड़ोसके नगरोंते टक्कर लेनेके लिए उन्हें सदा तेयार रहना पड़ता 
था । इस कारण उनमें क्षत्रियोंका वगे उत्पन्न हुआ । इस विश्वासके कारण कि 
देवताकी कृपसे अपने नगरकी रक्षा करना संभव होता है, देवताकी प्रार्थना 
करनेके लिए एक प्रथक्‌ पुजारी-वर्ग या ब्राह्मण वर्ग बनाना पड़ा । क्षत्रियोंको तो 
युद्धकी कवायद आदि सीखनेम समय लगाना पड़ता था, पर ब्राह्मणोंको देवताकी 
पूजा करनेके बाद शेष कोई काम नहीं रहता था, इसलिए उन्हें लेखन-कछा 
तथा ज्योतिषका विकास करनेका पूरा अवसर मिला । 

५, दो नगर समीप बसे, उनके प्रदेशोंकी सीमाएँ एक दूसरीसे जा भिड़ीं | 
तत्र सीमाके संबन्धम झगड़े खढ़े होने लगे और कभी कभी उनका निपटारा 
युद्धद्वारा कर लेना आवश्यक हो गया । इस प्रकार क्षत्रियोंकी वृद्धि होने 
लगी । अधिक दिनोंतक खाली बेठना उनके लिए, असह्य होने लगा। कोई 
न कोई बहाना ढूँढ़कर दूसरे नगरपर आक्रमण कर वहँँके क्षत्रियोंकी अपना 
दास बनाना ओर वह सारा प्रदेश अपने नगरमें संमिलित कर लेना आरंभ 
हुआ और इससे साम्राज्य-संस्थाकी उत्पत्ति हुई छोटे मोटे नगरोंमें बराबर 
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लड़ाइयों हुआ करतीं थीं। उन्हें मिटाकर सम्राट्द्वारा सवंत्र एक-तंत्र राज्य स्थापित 
किये जानेपर लोगोंको कितना सुख हुआ होगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा 
सकती है। बाबिलोनियामें विभिन्न नगरोंके विभिन्न देवता थे। एक नगर 
सूरयक्री तो दूसरा चन्द्रकी उपासना करता । जब्र साम्राज्य स्थापित हुआ तब 
इन देवताओंके साथ साथ सम्रादकी भी पूजा होने लगी | 

६. जो बातें वाबिलोनियामें हुई वे ही सिन्धु प्रदेशमें भी हुईं। अनुमान 
है कि वहाँ छोटे छोटे नगर बसे हुए थे, और उनमें मयझ्कर वेमनस्य था। 
'पहले भागमें दिखाया ही जा चुका है कि इन्द्रने इन नगरोंको नष्ट कर एक-तन्‍्त्र 
राज्य स्थापित किया और इसलिए उसका पुरन्दर ( नगर नष्ट करनेवाला ) नाम 
'पड़ा तथा अन्य देवताओंकी भाँति उसकी भी पूजा होने लगी ।' ऐसी अवस्थामें 
यदि यह कट्टा जाय तो अनुचित न होगा कि इन्द्रने कितनी ही क्रूरता क्‍यों न 
की हो, उसके साम्राज्यके कारण अहिंसाका अधिक विकास हुआ । बारहों महीने 
विभिन्न नगरोंमें होनेवाली लड़ाइयों बन्द हुई और लोग सुखपूर्वक आसपासके 
अदेशों में घूम फिर सकने लगे | ऐसी स्थितिमें यदि लोग ऐसे सा्वभोम राजा- 
को देवता मानकर उसकी पूजा करने लगे हों, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । 

७, सावभौम राज्य ही क्यों न हो, उसका भी निर्भय रहना संभव नहीं । कोई 
माण्डलिक घीरे घीरे अपना अधिकार बढ़ाकर स्वयं ही सावभोम बन सकता 
है। सम्नाटकी राज्य-सीमांके बाहर जो पिछड़े हुए लोग रहते हैं, उनमें इन 
सुधरे हुए लोगोंकी देखादेखी एकता स्थापित होती है और शज्नात्रोंकी 
अभिवृद्धि होती है । साम्राज्यकी छत्र-छायामे रहनेवाले क्षत्रिय संपत्तिशाली 
हो जाते हैं ओर ऐश आरामके कारण निरुपयोगी बन जाते हैं। एसी 
परिस्थितिमें सीमान्तप्रदेशकी उदयोन्मुख जंगली टोलियोंके लिए साम्राज्यका 
विध्वंतत करना बिलकुल सहज हो जाता है ओर नया साम्राज्य स्थापित 
होता है | इससे सदा सुधार ही होता हो ऐसा नहीं; कभी कभी अवनति भी 
होती है। पर प्रायः नया साम्राज्य स्थापित करनेवाले पिछड़े हुए लोग सुघरे 
हुए लोगोंसे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं | बाबिलोनियामें हजारों वर्षतक 
ऐसा होता रहा । 


१, वि० १-४७ और ५८ देखिएो।...... 
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८, प्रथमतः दक्षिण बाबिलोनियामें सुमेरियनोंके राज्य उदित हुए। ऐश्ो 
आरामंके कारण उनकी अवनति होते समय पिछड़े हुए अक्केडियन अथवा 
सेम्रेटिक लोगोंने उन्हें जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित किया । इन्होंने सुपे- 
रियनोंकी संस्कृति ज्योंकी त्यों अपना ली, केवल उनकी भाषा अलग रही । यही 
हाल केशी लोगोंका हुआ | ये केवल घुड़सवारीमें कुशल थे, पर अन्य बातोंमे 
बाबिलोनियनोंते बहुत ही पिछड़े हुए थे। उन्होंने बाबिलोनियाम साम्राज्य 
स्थापित करनेके कुछ काल बाद वहँकी संस्कृति ही नहीं, भाषा भी, अपना 
ली । यही हाल रोमनोंका हुआ । ग्रीस देशको जीतकर उन्होंने ग्रीक लोगोंको 
अपना दास बनाया, पर ये दास ही उनके गुरु बन बैठे ! 

९, हमारे देशमें शकोंका भी यही हाल हुआ | उनका केवल महादेव बच 
रहा, अन्य सब बातोंमें उन्होंने हिन्दुओंकी संस्कृति अपना ली । शर्कोफे 
अतिरिक्त हूण, गुजर, मालव, आदि जंगली लोगोंकी टोलियोंने इस देशमें 
प्रवेशकर अपने राज्य स्थापित किये । पर उनके कुछ आचारोंकों छोड़कर शेष 
सब आचार और देवता भी नष्ट द्ो गये । उन्होंने भारतीय संस्कृति पूर्ण रूपसे 
अपना ली । हूणों और गुप्त राजाओमें गददरी लड़ाइयाँ हुई । हृणोंने उत्तर 
हिन्दुस्तानमें बहुत अत्याचार किये | पर जब ये लड़ाइयों समास हुई और वे 
यहाँ स्थायीरूपते बस गये, तत्र हूण' उपनाम या “ अछ ? के अतिरिक्त उनमें 
दुसरा कोई परायापन न रह गया । 


१०, पर जब ये पिछड़े हुए लोग उन्नत लोगोंकी संस्कृतिको अपनाना नहीं 
चाहते, या उनका कोई नया ही घमपंथ होता है, तत्र अवश्य विजित लोगोंपर 
भरकर सड्डूट आता है। पहले प्रकारके लोग चंगेज खें। ओर उसके वंशज मोगल 
थे। इन छोगोंने मध्य एशिया ओर पूर्व यूरोपपर कब्जा किया | पर मुसल- 
मानों अथवा इंसाइयोंकी संस्कृति उन्होंने स्वीकार नहीं की | इस कारण समर- 
बन्द, बुखारा आदि मध्य एशियाके राज्योंकी और रशियाकी अत्यन्त अवनति 
हुईं । इन प्रदेशोंकी संस्कृति प्रायः नष्ट ही हो गई । 

११. दूसरे प्रकारके लोगोंका उदाहरण मुसल्म्ानोंका है। वे जब्च मुहम्मद- 

घर्मको लेकर दूसरे देशों घुसते, तो वहाँकी संस्कृतिके संबन्धर्में उनके 


१ पञाबऊे कुछ लोग अब भी हृण उपनाम धारण करते हैं। 
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मनमें रत्तीमर भी आदर न रहता | उन्होंने मिसर ओर इंरानकी उत्कृष्ट 
संस्कृति नष्ट कर डाली । हिन्दुस्तानकी संस्कृतिकों यद्यपि वे पूर्ण रूपसे नष्ट न 
कर सके, तो भी उनके राज्य-काल्में वह म्रृतप्राय बनी रही; हिन्दुओंके कष्ठोंकी 
कोई सीमा नहीं रही । 


१२. साम्राज्यका दूसरा दोष यह है कि उसकी छनत्रछायामें रहनेवाले लोग 
निबुद्धि हो जाते हैं | उनकी यह निश्चित धारणा हो जाती है कि राजाके विना 
काम ही नहीं चल सकता । राजा परमेश्वरका अवतार समझा जाता है; वह जो 
कुछ भी करे उत्ते सहन कर उसको सनन्‍्तुष्ट रखना पड़ता है । उसका देवता 
महंदेव हो, तो महादेवकी ओर यदि वासुदेव हो तो वासुदेवकी पूजा कर बड़प्पन 
प्राप्त करनेके लिए ब्राह्मण तक उद्यत हो जाते हैं| इस प्रकार बुद्धिमान्य उत्पन्न 
हो जानेपर यदि मुसलमानों जैसे शत्रु आ जाये, तो ये लोग बिलकुल किं-कतेन्य- 
विमूढ हो जाते हैं । 


१३, साम्राज्यका सबसे बढ़ा दुष्परिणाम यह होता है कि बहुसंख्यक जन- 
ताको दासतामे रहना पढ़ता है। साम्राज्यके कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती 
है कि राजा अपनी इच्छानुतार चाहे जिसको देवता मानता है, उसके सरदार 
उस देवताकी पूजा करने लगते हैं, पुजारी (ब्राह्मण अथवा मौलवी आदि ) 
दक्षिणा प्राप्त कर बेकार समय जिताते हैं, ओर शेष लोग इन मुफ्तखोर ब्राह्मणों 
ओर क्षत्रियोंकी दासतामें मह्नत मजदूरी करते हुए किसी तरह दिन 
बिताते रहते हैं; और इस खितिक कारण ढलित श्रमिक 
लोग स्वदेश तथा अपने भविष्यके मम्बन्धमें बिलकुल उदासीन बन जाति 
हैं। उनकी यह धारणा हो जाती है कि स्वराज्य हो तो क्या और पर-राज्य 
हो तो क्या, किसी भी दशामे हमारे भाग्यकी दासता नहीं छूटेगी। बाहरके 
संगठित आक्रमण करनेवाले विदेशी लोग ऐसे साम्राज्ययों बड़ी सरलतासे 
जीत लेनेमे समथ होते हैं | 


व्यापारिक क्रान्तिके गुण-दोष 


१४, व्यापारिक क्रान्ति होकर जब्र चारों ओर मध्यम वर्गका प्रभुत्व स्थापित 
होने लगा, तब इस दलित श्रमिक वर्गके लोगोंको कुछ सन्‍्तोष हुआ । न्यापारके 
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लिए शान्तिकी आवश्यकता द्यकता थी | इससे बार बार उपद्रव होना बन्द हुआ 
अगिकाण्ड रुक गये और कृषक तथा शिल्पी वर्गोंको अपना उद्योग निर्विष्न 
रूपसे करनेका अवध्तर मिला | इसके अतिरिक्त उन वर्गोंके बुद्धिमान ब्यक्तियोंके 
लिए स्वयं पूँजीपति बनना सम्भव हो गया | यह कितना बड़ा परिवतेन 
था! जिन देशोंमें ब्यापारिक क्रान्ति हुई, केवल उन्हीं देशोंके लोगोंको 
नहीं, हिन्दुस्तान जैसे विजित देशके लोगोंको भी यह परिवर्तन बहुत अनुकूल 
हुआ | आबाल-वृद्ध जो यह कहने लगे कि “ अँग्रेजोंके राज्यमें आदमी 
हयेलीपर सोना रखकर काशीसे रामेश्वर तक जा सकता है ” इसका कारण भी 
यही है। ब्राह्म समाजके नेता तो इस परिवर्तनकों इंश्वरी व्यवस्था ( ])[एव0 
॥0870788007 ) तक कहने लगे। 


१५. पर लोगोंके इस श्रमके-दूर होनमें अधिक समय नहीं लगा | सौ 
वर्षके अन्दर ही इस नयी प्रणालीके दोष सवे साधारणको मालूम होने छगे। 
एक ही नगरके भिन्न केन्द्रों मे यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि एक केन्द्रमें जहाँ 
कुछ लोग ऐश आराममें पड़े हुए हैं, वहाँ दूसरे केन्द्रमें ऐसे लोग हैं जिन्हें 
किसी तरह पेट भरनेके लिए सारा दिन परिश्रम करना पढ़ता है । पूर्व युग 
किसान वर्गको कमसे कम खुली हवा तो मिलती थी, पर इन नये गुलामोंको 
वह मिलना भी संभव नहीं रहा | इस _मय हम बंब३ जैसे शहरोंमें जाकर 
अजदूरोंकी बस्तियों देखें, तो इसकी ठीक ठीक कल्पना हमें हो जायगी कि 
पचास साठ व पूर्व इंग्लेण्ड, जमंनी आदि देशोंमें और पिछली क्रान्ति- 
के पूर्व रूसमें मजदूरोंकी केसी स्थिति थी | 


१६ पूवे कालमें राजा लोग जुआ खेलकर अपनी संपत्ति उड़ाया करते ये । 
पर उनके साथ जुआ खेलनेवाले उनके ही वर्गेके सरदार आदि थोडेसे लोग 
होते थे | किन्तु इस ब्यापारिक युगमे सट्टा और धुड़दौढ़के रूपमें चाहे जो 
जुआ खेल सकता है। यह सच है कि घर्मराजने जिस प्रकार द्रौपदीको दाँव- 
पर लगा दिया था उस प्रकार इस जुएमें स््रियाँ दाँवपर नहीं लगाई जा सकतीं 
पर उन्हें कभी कभी द्रौपदीसे भी अधिक कष्ट भोगने पढ़ते हैं| इसकी तो 
कल्पना ही कर लेना चाहिए. कि किसी मजदूरकी स्रीपर उस समय क्या 


२१७ संस्कृति ओर अद्दिसा 





बीतती होगी, जब उसका पति अपनी महदीनेमरकी मजदूरी घुड़दौड़में गँवा 
आया हो और इस कारण महाजन पठान उसके दरवाजेपर धरना देकर बैठा 
हो! इस प्रकार ब्यागारिक युगने जुआ खेलनेके भयंकर ब्यलनकों सावजनिक 
बना दिया है । 


१७, यूरोपके मजदूरोंको कमसे कम बेकारीके भत्तेके रूपमें किसी तरह पेट 
भरने लायक वेतन मिल भी जाता है; पर पिछड़ेहुए तथा विजित देशोंके 
लोगोंकी इस पूँजीवादी शासनमें जो दु्दशा होती हे उसकी तो सीमा ही 
नहीं है। साधारण अकाल पड़नेपर भी लाखों आदमी दाने दानेके लिए 
मोहताज होकर मरते हैं ओर बहुत अच्छी फपलें होने पर भी 
बहुसंख्यक लोगोंको आधा पेट खाकर ही रहना पढ़ता है। मनमें यह बात आने 
लगती है कि इस प्रकार वर्षो दारिद्यका कष्ट भोगते हुए जीवित रहनेकी अपेक्षा 
ये लोग मर जाये तो अच्छा । ओर मानों इसी लिए उनपर बारंबार इन्ल्फु- 
एँजा, हेजा, ड्रेंग आदि मह्ामारियोंकी कृपा होती है।पर इनसे भी यह 
प्रभ इल नहीं होता। बूढ़ोंकी अपेक्षा हष्टे कट्टे जवान ही इन महामारियोंके 
शिकार होते हैं ओर बचे हुए छोग पहलेसे भी अधिक बिकट परिस्थितिमें 
पढ़ जाते हैं। 


१८. पूँजीवादी राष्ट्र यद्यपि पिछड़े हुए राष्ट्रीकी अपेक्षा अधिक संपन्न हैं, 
तथापि उनपर मी एक बड़ा संकट आया हुआ दिखाई देता है। इन राष्ट्रोमें 
इंग्लेंड ओर फ्रांसने यथासंभव अधिक प्रदेशोंपर कब्जा कर रखा है। जमनीके 
हिस्सेमें आफ्रिकाका थोड़ा-सा प्रदेश आया था पर जमनीकी जनसंख्या बराबर 
बढ़ती ही जा रही थी। जापानकी बढ़ती हुई शक्ति और यूरोपियन राष्ट्रोंकी 
आपत्तकी फूटके कारण जमेनी सारे चीन देशपर कब्जा न कर सका । फलछतः 
जर्मनीकी दृष्टि फ्रांस और हंग्लैंडके उपनिवेशोंपर गई और उसीके कारण पिछले 
महासमरकी नोबत आई | आज जापान एकके बाद एक चीनका ढुकड़ा नोचता 
जा रहा है ओर मुसोलिनी अब्रीसीनियाके सुधारके लिए तैयार हो गया है ! 
इस दूट-खसोटके कारण पूजीवादी राष्ट्रोंमें प्रेम उत्पन्त होना असंमव हो गया है 
ओर इस कारण सब राष्ट्रोंको युद्धके लिए, पूरी तेयारी कर रखनी पढ़ रही है । 
कब कह्टों युद्धक्ी आग सुलगेगी इसका कोई ठिकाना नहीं रहा। इधर दूसरे 
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राष्ट्रोसे युद्ध आरंभ होनेका भय है ओर उधर निम्नवर्गके लोगोंके क्रान्ति करने- 
का भय है। इन दो भयोंकी कंचीम ये राष्ट्र आ पढ़े हैं । भयभीत राष्ट्र 
अथवा मनुष्योंको सुख कहाँ ! 


१९, बोलशेविकोंको क्रान्तिका भय नहीं है। कारण बोलशेविक राज्य-ब्यव- 
स्थासे रूसके दलित वर्गोंको लाभ बहुत हुआ है। इस समय यदि कहीं बेकारी 
नहीं है तो रूसमें, अन्य सब देश न्यूनाधिक प्रमाणमें बेकारीसे पीड़ित हैं; ओर 
यह बात रशियन मजदूर जानते हैं। तथापि रूस भी भयसे मुक्त नहीं हे। पूर्वकी 
ओर जापानकी दृष्टि बोलशेबिकोंके देशपर है ओर पश्चिममें तो सारा पूँजीवादी 
जगत्‌ ही उनके विरुद्ध है। इस परिस्थितिके कारण बोलशेविक भी सुख-्सुविधाके 
साधनोंका निर्माण करनके बजाय युद्धके साधन--विशेषतः वायुयान--तेजीसे 
बढ़ा रहे हैं। रेलगाड़ियाँ टीक तरहसे न चलनेके कारण रशियाकी मिलोंको 
समयपर माल नहीं मिलता, खानोंमें पर्याप्त यंत्र-सामग्री न होनेसे कोयला 
निकालना स्थगित रखना पड़ता है। पर वायुयान तथा दूसरी युद्ध-सामग्री तैयार 
करनेका काम तेजीसे हो रहा है । 


२०, युद्धके इस भावी संकटसे मुक्त होनेकी प्रायः बिलकुल आशा नहीं रह 
गई है । इतना ही हो रह्य है कि राजनीतिश आजकी बला कलपर टाल रहे हैं । 
शान्तिपव॑में एक आदमी की कथा है। वह एक भयावतने जंगल में जा फँसा | उसमेंसे 
बाहर निकलनेका उसे मागे नहीं मिलता था । सिंह-न्याधादि हिंस पश्चुओंके 
भयसे वह इधर उधर दौड़ने छगा। उस जंगलमें लताओं और घाससे ढेका एक 
बड़ा कुआँ था। दोड़ते दोड़ते वह आदमी उस कुएँमें जा गिरा ओर लताओंमें 
फँसकर बीचम लटक गया | उस कुएँके किनारे लगे हुए एक पेड़पर शहदकी 
मक्खियोंका एक छत्ता था। उसमेंसे शह्ददकी कुछ बूँद टपकने लगीं ओर यह भला 
मानस उन बूँदोंको चाटने लगा।+# यह उपमा कुछ अशोमें युरोपीय पूँजीपतियोंपर 
लागू होती है । पूँनीवादस उत्पन्न हुई लताओंके जालमें वे लटक रहे हैं | एक 
ओर दूसरे महासमरसे पूँजीवादकी लताओंके टूटनेका भय है और दूसरी ओर 





* कुंभकोण संस्करण, अ० २०० | हमने यहाँ मूठ उपमाम्म कुछ 
पसरिवतेन किया हे । 
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यह भय है कि मिलरूपी छत्तोंको मजदूररूपी मधुमक्खियों खा न जायें। इन 
दो भयोंक्रे बीच पढ़े रहनेपर भी वे इन छत्तोंस गिरनेवाली लाभकी कुछ बूँदें 
चाट ही रहे हैं। इन संकटोसे बचनेका उपाय उन्हें बिलकुल नहीं सूझ रहा है ! 


दुःखकी जड़ तृष्णा 

२१, शरीरके लिए अत्यावश्यक वस्तुओंके उपभोग करनेको तृष्णा नहीं 
कहते | जब इन उपभोग्य वस्तुओंकी लालसा बराबर बढ़ती जाती है, तब उसे 
तुष्णा कहते हैं । यह दु्गुण मनुष्येतर प्राणियोंमें मी दिखाई देता है । किसी 
कुत्तेको भरपूर खानेकी दिया जाय और यदि उससे वह सब खाया न जाय, तो 
वह वहीं बेठा रहता है ओर दूसरे कुत्तोंकों समीप नहीं आने देता । मनुष्य- 
जातिमें इस तृष्णाकी वृद्धि बहुत जोरसे हुआ करती है । जिसे रोज दो आने न 
मिलते थे उसे यदि प्रतिदिन पॉच रुपये मिलने लगें, तो यह बात नहीं कि उससे 
उसको सन्तोष हो ज्ञायगा। वह बराभर इसका प्रयत्न करता रहेगा कि उसे कमसे 
कम दस रुपये रोज मिर्ले, और जितना उसे लाभ होगा उससे दूना उसका 
लोभ बढ़ता जायगा | 


२२, बोद्ध ग्रंभोंमें यह तृष्णा तीन प्रकारकी बताई गई है :--काम-तृष्णा 
अर्थात्‌ उपभोग्य वस्तुओंकी तृष्णा, भवतृष्णा अथांत्‌ परलोकसंबंधी तृष्णा 
ओर विभव तृष्णा अथीत्‌ विनाश प्राप्त करनेकी तृष्णा | मनुष्यको भरपूर 
उपभोग्य वस्तुएँ मिलने पर भी उनसे उसे सनन्‍्तोष नहीं होता। 
इस लिए. कि मरनेके बाद भी चिरकाल तक उसे स्वर्गीय संपत्तिका उपभोग 
करनेको मिले, वह श्रमण ब्राह्मणोंको दानादि देता हे, यश-याग करता है, त्रत 
उपवास करता है तथा स्वेसंग परित्याग कर तपदचर्या करनेके लिए भी प्रवृत्त 
होता है | विभव-तृष्णाका प्रचार अन्य दो तृष्णाओंके बराबर भले ही न हो, 
पर उसका प्रभाव कम नहीं है। आप मेरे, जग डूबा ? माननेवाले छोग 
सत्र मौजूद हैं ओर उन्हें इस तृष्णाके कारण अपना ओर दूसरेका नाश करनेमें 
कोई हिचकिचाहट नहीं होती । 


२३, कामतृष्णा अथवा विषय-वासनाके कारण कितने अनर्थ होते हैं, इसके 
विस्तृत वर्णन भिषिटक साहित्यमें भरे पढ़े हैं | उनमेंसे कुछको यहाँ उद्धृत 
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करना उचित जान पढ़ता हे। मज्मिमनिकायके महद्दादुक्खक्खन्ध सुत्तमे 
मिक्षुओंकोीं संबोधित कर भगवान्‌ कहते हैं--- “ भिक्षुओ, विषयोपभोगर्मे 
दोष क्‍या है ! कोई होनहार युवक गुमाइतगीरी करके, ब्यापार करके या 
सरकारी नोकरी करके अपना निर्वाह करता है |इस उद्यमके कारण उसको 
अत्येत कष्ट होता है । तिसपपर भी वह उपभोग्य वस्तु प्राप्त करनेके लिए 
दिन-रात मेहनत करता है ओर उससे यदि उन वस्तुओंकी प्राप्ति न 
हुई तो शोकाकुल होकर इस विचारसे मूढ़ बनता है कि अपना प्रयत्न 
ब्यथ हुआ। यदि उसका उद्यम सफल हुआ ओर इच्छित वस्तुएँ उसे मिल 
गई तो वह इसलिए उनकी रक्षा करनेमें दत्तचित्त रहता हे कि राजा और 
चोर उन्हें छूट न ले, आगसे वे जल न जाय, पानोम बह न जायें या अप्रिय 
संबंधियोंके अधिकारमें न चली जायें; और इस कारण उसके मनको अत्यंत 
ब्यग्रता रहती है। पर इतनी सतर्कता रखते हुए भी राजा लोग या डाकू उसकी 
संपत्तिको लूट लेते हैं, आग या पानीसे उत्तका नाश होता है अथवा अप्रिय 
संबंधी उसे छीन लेते हैं। ऐसे अवसरपर उसे अत्यंत दुःख होता है। 


२४, “और हे भिक्षुओ, इन विषयोंके लिए ही राजा राजासे, क्षत्रिय 
क्षत्रियसे, ब्राह्मण ब्राह्मणसे ओर वैश्य बेश्यसे, मेँ बेटेसे और बेटा माँसे, पिता 
पुत्रसे ओर पुत्र पितासे, भाई बहिनसे ओर बहिन भाईसे तथा मित्र मित्रसे 
झगड़ा करते हैं। उनके झगड़ेका परिणाम कभी कभी यह होता है कि वे हाथ, 
पत्थर, डंडे या शब्रोंते एक दूसरेपर प्रहार करते हें और उसके फलस्वरूप 
मरते या मृत्युके समान कष्ट भोगते हैं ।. . . 

२५, “ मिक्षुओ, कामोपमोगोंकी आतक्ति छोड़ देनेसे ही मनुष्य उनसे 
मुक्त होता है। (कामोपभोगोंका केवल बाह्य त्याग करने पर उनसे मुक्ति मिलजाती 
हो, सो बात नहीं हे । ) ” 

२६. दूसरा एक महत्त्वपूर्ण सुत्त सुत्तनिपातमे है जिसे “ कामसुत्त ? कहते 
हैं । वह बहुत प्राचीन है और महानिद्वेतमे उसपर विस्तृत टीका मिलती है। 
इसलिए, वह साराका सारा यहाँ दिया जाता हे । 


काम कामयमानस्स तस्स जे त॑ समिज्ञति । 
अद्भा पीतिमनो होति लद्घा मच्चो यदिच्छति | १॥ 
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तस्स थे कामयानस्स उन्दजातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिदायन्ति सल्लविद्धो व रुप्पति ॥ २॥ 


यो कामे परिवज्जेति सप्पस्सेव पदा सिरो | 

सोम॑ विसत्तिकं लोके सतो समतिवत्तति ॥ ३ ॥ 
खेत्तं वत्थुं हिरज्ज॑ च गवस्सं दासपोरिस | 

थियो बन्धू पुथू कामे यो नरो अनुगिज्ञति ॥ ४ ॥ 
अबला न॑ बलीयान्ति मदन्ते न॑ परिस्सया । 

ततो न॑ दुक्खमन्वेति नाव॑ भिन्नमिवोदक॑ || ५ | 


तस्मा जन्तु सदा तो कामानि परिवज्जये | 
ते पहाय तरे ओघ॑ नाव॑ सित्वा व पारगूति || ६ ॥ 


( विषयोंकी इच्छा करनेवालेकी यदि वह इच्छा पूरी हो जाय तो इच्छित 
बस्तुकी प्राप्तिके कारण उसे सचमुच आनन्द होता है ॥ १ || पर यदि विषयोप- 
भोगोंमें उस प्राणीकी वासना दृढ़मूल हो जाय और वे उपभोग्य वस्तुएं नष्ट हो 
जायें, तो वह वाणविद्धकी भाँति दुःख पाता हे ॥२ | जिस प्रकार हम सप- 
मुखंस अपना पैर दूर रखते हैं उसी प्रकार जो दूरते ही कामोपभोगोंको वर्ज्ये 
करता हे, वह स्मृतिमान्‌ इहलोकमें तृष्णाको जीतता है॥ ३ ॥ जो मनुष्य 
खेत, बाग, घन, गाय और घोड़े, दास ओर नौकर, स््री और बंघु जैसे अनेक 
कामोपभोगोंकी लालसा रखता है उतके अबल प्रतिस्पर्धी सब्रल होते हैं और 
उसपर अनेक विज्न पड़ते हैं। इससे फूटी हुईं नावमें पानीकी तरह उसके 
अंतःकरणमें दुःख प्रवश करता है ॥ ४--५ | अतः प्राणीको चाहिए कि सदा 
सावघानीसे कामोपभोगोंकों वर्जित करे । जिस प्रकार नावमें भरा पानी निकाल- 
कर पार जाते हैं, उसी प्रकार उसको चाहिए कि कामोपभोगोंको छोड़कर 
नदीके पार निकल जाय ॥ ६ ॥ ) 


२७. मनुष्यके द्ृदयमें जिस समय तृष्णाके अंकुर फूटने लगते हैं उस समय 
वे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं; पर तृष्णाका जंगल बढ़कर जत्र वह उसके अन्तः- 
करणको ग्रसित करता है तत्र उस्त मनुष्यके जीवनका समूल नाश द्ोता है । 
मज्झिमनिकायके चूलघम्मसमादान सुत्तमें इस संबंधमें एक उत्कृष्ट उपमा 
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मिलती है। वह इस प्रकार है--“ ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें मालवा लतामें फल लगे 
और एक फल फूटकर उसका बीज एक शाल वृक्षके नीचे गिया | उस शालवृक्ष- 
पर रहनेवाले देव मयमीत हुए । तब उसके आप्त मित्र वनदेवत!ओंने एकत्र 
होकर कहा कि “ तुम डरो नहीं! कदाचित्‌ इस बीजको मोर या हिरन खा जाये, 
अग्नि जला दे, वनरक्षक बढ़ने न दें, दीमक खा जाय या यह पोला ही निकले । ? 


२८. “ पर उस बीजको कोई मी हानि न पहुँचनेके कारण वर्षाऋतुमें उसमें 
अकुर फूटा और उस तरुण, मृदु तथा कोमल लताने उस शाल वृक्षका आलिंगन 
किया । उस समय उस शाल वृक्षपर रहनेवाले देवताने मनमें सोचा कि ' मेरे 
आपतमित्रोंने मुझे इतना भय क्‍यों दिखाया ? मुझे तो इस तरुण लताका स्पश 
सुखकर जान पढ़ता हैं। पर धीरे धीरे मालवा छता बढ़ती गई, उसने सारे बुक्षको 
वेष्टित किया और उसकी बड़ी बड़ी डालोंमें घुसकर उन्हें गिरा दिया। तब वृक्षदंवताने 
मन ही मन कह्ा-- हाय ! मेरे आप्तमित्रोंकी यही भय लगता था, जिसके 
कारण आज में अत्यंत दुखदाई वेदनाका अनुभव कर रहा हूँ |? ” 

२९, तृष्णाते उत्पन्न होनेवाली कार्यकारणपरंपराका पर्यवसान किस प्रकार 
अत्यंत हानिकारक बातोंमें होता हे, इसका वर्णन दीघनिकायके महानिदान 
सुत्तम किया गया हे। वह इस प्रकार है-- 


इति खो पनेत॑ आनन्द वेदन पटिच तपण्हा, तण्हं पटिश्च परियेसना, परियिसर्न 
पटिच्च लाभो, लाम॑ पटिश्च विनिच्छयो, विनिच्छय पटिश्व छन्दरागो, छन्दराग 
पटिच्च अज्झोसानं, अज्ञझोसान पटिश्च परिगाहो, परिग्गई पटिच्च मच्छरिय, 
मच्छरियं पटिच्च आरक्खो, आरक्ख पटिच्च आरक्खाधिकरणं दण्डादान- 
सत्थादान-कलद्-विग्गह-विवाद तुवेतुबं-पेसुब्ञ-मुसावादा अनेके पापका अकुसला 
धम्मा संभवन्तीति ॥ 

( इस प्रकार, है आनन्द, वेदनासे तृष्णा, तृष्णासे पर्यषणा, पर्येषणासे लाभ, 
लाभसे निश्चय, निश्चयसे आसक्ति, आसक्तिसे अध्यवसान, अध्यवसानसे परिग्रह, 
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१, यह लता हिमाल्यकी तराइमें पैदा होती हे ओर इसके संबंध घारणा 
थी कि यह जिस पेड़पर चढ़ती हे उसे समूल नष्ट कर डालती है । 


२. यहाँ वुक्षकी आत्मा समझना चाहिए, । 


२२७० संस्कृति ओर अध्दसा 


'परिग्रहत मात्सय,' मात्सयेसे आरक्षा, आरक्षासे आरक्षाके कारण दण्ड[दान, शब्जा- 
दान, कलह, विग्नह, विवाद, तूतू मम, पेशुन्य, असत्यमाषण आदि अनेक 
पापकारक अकुशल बातें होती हैं। ) 

३०, कोई ब्यक्ति जब विषय-वासनाओंसे बद्ध होता है तब उसमें उपयुक्त 
तीन उद्धरणोंके विकार स्पष्ट दिखाई देते हैँ। बहुत परिश्रम कर थोड़ा बहुत 
रुपया बेंकमें रखनेपर यदि वह बैंक टूट जाय, तो इससे वह मनुष्य खिन्न होता 
है, इतना ही नहीं, कभी कभी पागल भी हो जाता है| इस संपत्तिके लिए क्षत्रिय 
झत्रिय, आह्मण ब्राह्मण आदिमें किस प्रकार मारपीठ होती है यह बतानेकी 
आवश्यकता नहीं। कुदुत्रोंमें होनेवाले झगढ़ोंका प्रदशन आधुनिक न्यायालयोंमें 
भ्रतिदिन होता है। अतः इसपर विशेष टीका करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती कि ब्यक्तिगत तृष्णाके कारण कितने अपघात होते हैं। उपयुक्त उद्धरणमें 
थोड़ा बहुत संशोधन कर देनेसे वह ज्योंका त्यों आधुनिक परिस्थितिपर भी लागू 
किया जा सकता है। पर यह तृष्णा अथवा विषयवासना जब साम्राजिक रूपमें 
परिणत होती है, तब उसका वास्तविक स्वरूप जाननेमें विद्वानोंकी भी कठिनाई 
होती है ओर वह भी पर्यायसे सब घातक बातोंके लिए कारणीभूत होते हैं । 


३१. उदाहरणार्थ भिक्षुसंघकी ही बात लीजिए। भिक्षुकी ब्यक्तिगत संपत्ति 
'पूछी जाय तो तीन चीवर और एक भिक्षापात्र--वह भी मिट्टीका या अधिकसे 
अधिक लोहेका । पर उन्हें रहनेके लिए सुरक्षित स्थान स्वीकार करनेकी मनाह्दी 
नहीं थी; इसलिए श्रद्धावान्‌ लोग विहार बनवाने लगे और भिक्षुओंकी वासना 
बढ़ती जाकर उसका पर्यवसान परिअहमें हुआ । अर्थात्‌ बिहारकी सेवाके लिए 
नोकर चाकर, जमीन जायदाद आदि सब कुछ रखना पड़ा ओर उसकी भारक्षा 
करनेके लिए राजाओंकी सहायता लेनी पड़ी। तिब्बत जैसे स्थानमें तो राजाको 
एक ओर हटाकर भिक्षुसंबने यह काम अपने ही हायमें छू लिया | केवल शख्रसे 
'ही शज्ुका प्रतीकार संभव न होनेके कारण भिक्षुओंको सच्ची झूठी बाते गढ़नी 
पड़ीं ओर राजनीतिके रूपमें पंशुन्य भी स्वीकार करना पढड़ा। भिक्षुसंघका 
इतना अघःपात होनेपर भी संधके ब्यक्तियोंके लिए यह समझना कठिन 

१. मात्सयेका अर्थ है ऐसी बुद्धि कि मेरी संपात्ति अथवा शानसे दुसरोंको 
लाभ न पहुँचे | 
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हुआ कि हमारी अवनति दो रही है।विद्वान्‌ मिक्षु भी सच्ची झूठी 
बातें गढ़नेमें इन विचारोंसे प्रवृत्त होते होगे कि “ में अपना 
आचार टीक रखता हूँ, शीलके नियमोंका पूर्णःः पालन करता 
हूँ, ध्यान समाधिमें दत्तचित्त रहता हूँ ओर यदि कभी कभी दंतकथाकी 
थोड़ी रचना करता हूँ तो वह केवल पंघके लामके लिए, उसमें मेरा कोई स्वार्थ 
नहीं है। ” अथांत्‌ उन्हें इसका ज्ञान होना कठिन हो गया था कि सांधिक 
तृष्णाके कारण हमारा यह अघःपात हो रहा है। 

२२. ' ऊँट सुईके छेदमेंसे जा सकता है, पर घनी ब्यक्ति स्वरगंम नहीं जा 
सक्रेगा,” ऐसा उपदेश देनेवाले इंसाके भक्त किस प्रकार परिग्रहवान्‌ बने, यह 
भी बुद्धके भिक्षुसंघके उदाहरणते स्पष्ट हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि 
पादरियोंके संघने तो इस मामलेमें मिक्षुसंघकों भी मात कर दिया। भिक्षु केवल 
अपने विह्ारके रक्षणाथ ही पुराणोंकी रचना किया करते थे; पर इन पादरियोंने 
तो सारे संसारका सामाज्य प्राप्त करनेका षड्यंत्र स्वा और क्रुसंड जैसे भयंकर 
युद्ध आरंभ किये | तातपये यह कि जो तृष्णा ब्यक्तिगत होनेपर शीघ्र ही कुरूप 
दिखाई देती ओर हानिकारक होती है, वही सांधिक रूपमें परिणत होनेपर 
उसका सोन्‍्दय शीघ्र नष्ट नहीं होता और उसके मयंकर परिणामको समझनेमें 
समय लगता है। 

३३, पादरियोंके दुष्कृत्योंका भेडा फूटने लगा। प्रसिद्ध फ्रेंच ग्रन्थकार 
वाल्टेर तो उनके पीछे ही पड़ गया था। उनके सबंधमें जनवगंकी श्रद्धा 
नष्ट होने लगी। तब तृष्णाकों पादरी संघका आश्रय स्थान स्थायी 
वासके लिए, खतरेका जान पडने लगा और उसने एक नया स्थान ढूँढ़ 
निकाला । ढलती उमरकी वेश्या जिस प्रकार शंगाराभूषणोंकी सह्दायतासे युवती 
बनती और स्थान बदलकर पुरुषोंकों मोहित करती है, उसी प्रकार तृष्णा- 
ने अपने अभिनव वेशकी सहायतासे लोगोंको मोहित करना आरंभ किया। 
उसका यह नया वेश राष्ट्रीयत्वका था | यहाँ उसका विशेष प्रभाव पड़ा | पादरी 
संघ साधारण जनतासे अल्प रहता था। अतः उसके संबंध जनतामें अनादर 
उत्पन्न करना सरल था। पर इस राष्ट्रीयताके संबंधर्म वह बात नहीं थी । राष्ट्र 
ठहदरा छोटे बड़े सब लोगोंका | इसलिए. तृष्णको यह स्थान अच्छा मिला 
और पिछले मह्दायुद्ध तक वह इस स्थानपर बंढ़े आरामसे रही | 
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३४. महानिदान सुत्तम वार्णित कार्य-परंपरा आधुनिक राष्ट्रीयतापर किस 
अकार लागू होती है, इसका एक उदाहरण देना उचित जान पड़ता है, और 
वह हम अपने निकटके संबंधी अग्रेजोंकी राष्ट्रीयकाके आधारपर दना 
चाहते हैं । 

३५, अकाल और महामारियाँ समय समयपर संसारके सभी राष्ट्रोंमें 
फेला करती थीं, पर उनका ज्ञान बहुत थोढ़े राष्ट्रोंको हुआ करता 
था | कहा जा सकता है कि इस कष्टका अनुमव प्रथमतः सोलहवीं 
रुदीमें इंग्लेंकी! हुआ | इस कष्टके कारण इंग्लेंडके उच्च वर्गोमि 
राष्ट्रीय तृष्णा उत्पन्न हुईं | उनकी इच्छा होने छगी कि किसी भी उपायसे 
अपने राष्ट्रकी संपत्ति बदानी चाहिए | इस तृष्णाते पर्यषणा (खोज ) का 
आरंभ हुआ। उघर अमेरिकांम उपनिवेश स्थापित करनेके लिए दोड़ना, इधर 
इंस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर पू्वके ब्यापारंस छाभ उठानेका प्रयत्न करना 
आदि आरंभ हुआ | इस पर्येषणामें कभी छाम और कभी ह्वानि होने लगी । 
अतः इसके लिए. यह निबय करनेकी आवश्यकता पड़ी कि जद्टों लाभ हो 
वहीं आंगे बढ़ना ओर जहाँ अलाभ हो वहँ पीछे हटना । पीछे लाभके स्थानों- 
को दृढ़ करनेके अध्यवसानन जोर पकड़ा और उससे परिग्रहकी उत्पत्ति हुईं-- 
यह मेरी सीमा, वह दूसरेकी सीमा, इस प्रकार अधिकार-क्षेत्रोंका जाल फैलने 
लगा। इसके कारण अपनी संपत्तिके संबंधमें मात्तय उत्पन्न हुआ ओर आरक्षा 
करना अनिवाये हो गया। राष्ट्रीय दृष्टि यह बनी कि समुद्रपर प्रभुत्व रहनेके 
लिए अंग्रेजोंका जंगी जहाजोंका बेड़ा अन्य सब राष्ट्रोंके जंगी बेढ़ोंसे मजबूत रहना 
चाहिए. और इसमें दूसरोंकी थोड़ी भी स्पर्धा दिखाई देते ही उसका प्रतीकार 
करनेके लिए इस शख्त्र-सामग्रीका प्रयोग होने लगा ओर कलह, विग्रह, विवाद, 
तू तू में में, पेश्वन्य या राननीति और असत्य माप्रण या समाचारपत्रोंद्वारा 
'प्रचार आदि अनेक पापकारक, अकुशल बातोंका प्रादुर्भाव हुआ । 

२६, इंग्लेंडमें बदनेवाली इस राष्ट्रीय तृष्णाके बीजसे डरनेवाले लोग न रहे 
हों, यह बात नहीं । गोल्डस्मिथ कहता है-- 

४ [|| [8766 ॥॥6 ]॥0, ॥0 ॥9880श॥72 ॥॥8 8 9769; 
7७७ ज़९भंग। 800पर70808, क्ात0 पशा 0008९. / 
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( इस देशकी दुर्दशा हो रह्दी है। शीत्र आनेवाली आपत्तियोंका वह शिकार 
बना हे । यहाँ संपत्ति एकत्र हो रही है पर मनुष्यका हास हो रहा है। ) 
वह और कहता हैं-- 


6 ए9॥0० (08 006 870, 8007770 (07 [008807९ | 
कव 0थ्ाएशा #ए070007 6०९०।ए जक्8 00 थथ), ! 


( इस प्रकार सारा देश ऐश आरामके लिए झूठी सजघजसे सजा हुआ चरूर हे 
पर दुबेलताके कारण पतनोन्मुख हो रहा है । ) गोल्डस्मिथका यह ( 76 
)08080 ९।]]8९८ ) सारा काब्य इंग्लैंडको मावी संकटोंका संकेत करने- 
बाले विचारोंसे भरा हुआ है। पर इसे पूछता कोन है ! तरुण मालुवा लतासे 
आलिंगित शाल्वृक्षकी भाँति इंग्लेंडकी अन्तरात्मा तरुण राष्ट्रीय तृष्णासे मोहित हो 
गई थी । बड़े बढ़े राजनीतिज्ञ भी, जिनका ब्यक्तिगत जीवन अ्निद होता था, 
राष्ट्रीय लोमवश राजनीतिक क्षेत्रमें चाहे जो करनेको तेयार रहते थे ओर उनकी 
हृढ़ धारणा होती थी कि वेंसा करना बुरा नहीं है ! देश-कार्यके लिए अर्थात्‌ 
अपने देशमें अन्य देशोंसे संपत्ति लानेके लिए कोई भी कुकर्म सत्कर्म समझा 
जाता था ! 

२७, इस राष्ट्रीय तृष्णाका विकास होते होते उसने प्रथमतः अंग्रेजी साम्रा- 
ज्यकी उत्तर-अमेरिकारूपी बढ़ी शाखा तोड़ डाली । इसी समय इस वृधक्षको 
पूवंकी ओर भारतीय साम्राज्यके रूपमें शाखाएँ निकलने लगीं | इसलिए, इंग्लैंडको 
इस तृष्णाके प्रति ृणा न होकर ओर भी मोह उत्पन्न हुआ | परिणामखरूप 
पिछले महायुद्धकी नोबत आई। तब इस तृष्णाका काये स्पष्ट रूपसे आरंभ हो 
जानेकी बात दिखाई देने लगी | उपनिवेश विभक्तप्राय हो गये और आयरलेंड 
अलग हुआ--हतना ही नहीं, वह मूल वृक्षकों कष्टकर होने लगा। तिसपर भी 
इस तृष्णाकों आफ्रिका और पूवंकी शाखाओंका आश्रय बना ही हुआ है 
और इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं कि इन शाखाओंका पूर्ण निर्दलन 
किये बिना यह तृष्णा स्वयं नष्ट होगी | 

३८, स्पेनके जंगी बेड़ेका विध्वंस करनेके बाद अंग्रेजोंकी इस राष्ट्रीय 
तृष्णाको अवकाश मिला । यूरोपीय राष्ट्र आपसकी लड़ाईमें लगे रहनेके कारण 
उनके लिए जंगी बेड़ेके संबंध अँग्रेजोंसे प्रतियोगिता करना संभव नहीं था। 
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अमेरिका अपना जंगी बेड़ा बढ़ाकर इंग्लेंडको मात कर सकता था, पर वैसा 
करनेकी उसे बिलकुल आवश्यकता नहीं थी, कारण केवल अपेरिकामे ही चाहे 
जितनी संपत्ति इस्तगत की जा सकती थी। फलतः इंग्लेंडके लिए, ' समुद्रकी 
रानी ? का पद प्राप्त करना आसान हुआ । पर कामसुत्तके कथनानुसार 
आज उनके अबल प्रतिस्पर्धी बलवान्‌ हो रहे हैं ( अबला ने बलीयन्ति ) । 
भूमध्य-सागरमें इटली और फ्रांसके जंगी बेढ़े मिल जाने और उन्हें उन 
देशोंके जेगी हवाई जहाजोंकी सहायता मिलनेपर भूमध्य-सागर परसे 
इंग्लेडका प्रभुत्व उठ जानेमें कुछ मी विलंब नही लगेगा । और एक बार यह 
जलमाग इंग्लंडके द्ाथसे निकल जानेपर उसका पूवंकी ओरका साम्राज्य टिक 
नहीं सकेगा | अर्थात्‌ इंग्लेडकी साम्राज्य-तृष्णासे स्वयं इंग्लेण्ड दुर्बल हो रहा 
है और उसके पढ़ोसके दुर्बल राष्ट्र बलवान्‌ हो रहे हैं ओर इस कारण हंग्लेंडके 
मार्गमें अनेक विन्न उपस्थित हो रहे हैं ( मदृन्ति न॑ परिस्सया )। 


३९, तात्पर्य यह कि वयक्तिक तृष्णासे सांघिक तृष्णा अधिक भयंकर हे 
और सांघिक तृष्णासे राष्ट्रीय तृष्ण ओर भी. अधिक हानिकारक है । आरंममे 
यद्यपि वह अत्यंत सुकुमार ओर सुन्दर दिखाई देती है तथापि कुछ काल बाद 
उसके परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध होते हैं| सांघिक अथब्रा राष्ट्रीय तृष्णा 
उच्च वर्गोम उत्पन्न होती है ओर बुद्धिमत्तामें पिछड़े हुए लोगोंके मत्ये 
उसका पोषण होता है । पर जब इन पिछड़े हुए छोगोंकी ओरसे 
प्रतीकार आरंभ होता है तब वह उस संध या राष्ट्रपर ही टूट पढ़ती हे । इस 
तृष्णाके कारण स्पेन देशने अनेक पिछड़े हुए. लोगोंपर भाँति मातिके अत्याचार 
किये । फलस्वरूप वे देश स्पेनसे अलग हुए, ओर स्पेन निर्वी्य तथा हताश हो 
गया । ऐसा होते हुए भी आज इटली और जम॑नी इसी तृष्णालताका बड़े 
आनन्दसे आलिंगन कर झूम रहे हैं । यही समस्त यूरोपीय राष्ट्रोंके दुःखकी 
जढ़ हे । 


अर्परिग्रह 


४०, पाइव आर बुद्धका मत यह जान पड़ता है कि तष्णा या कामवासना- 
की ओषधि अपरिग्रह है | पाश्वने तो अपने चार यामोंमें अपरिग्रहका 
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समावेश किया और उपयुक्त चार उद्धरणोंमें ही नहीं, अन्य अनेक स्थानोंपर 
भी बुद्धका यह उपदेश मिलता है कि उपभोग्य वस्तुओंका त्याग किया जाय । 
बुद्ध और पाश्व-परंपराके तत्कालीन तीथेकर वर्धमानमें परिग्रहके संबंधमे 
तफ्तीलका मतभेद था, सिद्धान्तका नहीं । दोनोंका उपदेश था कि ज्तनरी, 
दासी-दास, जमीन आदि सब्च उपमभोग्य वस्तुओंका त्याग करना चाहिए । 
बुद्धका कहना था कि केवल शरीरके लिए आवश्यक वस्रादि अपने पास रखना 
चाहिए, पर तीथकर वर्धमान कद्दते थे कि इनका भी त्याग करना चाहिए । 
परंतु बौद्धों और जेनोड़ा यह अपरिग्रह केवल अपने संधोंके लिए ही था । 
इस अपरिग्रहका परिणाम यह होता था कि इधर पाँच सो भिश्षु तो अपनी 
स्त्रियों ओर दास-दासियोंको छोड़कर संघ प्रवेश करते थे ओर उधर एक ही 
राजा इनसे दूनी स्रियाँ ओर चोगुनी दास-दासियां रख लेता था ! इस प्रकार 
अपरिग्रहका क्षेत्र संकृचित होनेके कारण उसका इष्ट परिणाम होनेके बजाय 
अनिश्ट परिणाम हुआ । 


४१, बहुत-से बुद्धिवान्‌ लोग स्त्रियों और दास-दासियोंको छोड़कर मिक्ष या 
जैन साधु बन गये, फिर भी उन्‍हें निर्वाह और आश्रय-स्थानकी आवश्यकता 
तो थी ही और उसे पूरी करना जनसाधारणके लिए संभव नहीं था, कारण इन 
संघोकी बराबर वृद्धि होती जा रही थी। तत्न ये संघ राजाओंसे जागीरें प्राप्त करनेके 
लिए, बाध्य हुए. | इसके कारण वे परिग्रही बने ओर परिग्रहसे उत्नन्न होने- 
वाले सत्र दोष उनमें आ घुसे | सारांश यह कि जन-साधारणकी भाँति ये संघ 
भी परिग्रहसे मुक्त न रह सके । केवल उनके उपदेशोंमें ही अपरिग्रह रह गया । 


४२, बौद्ध और जैन सब परिग्रहोंमें स्री-परिग्रहको बढ़ा मानते थे । स्पष्ट 
ही है कि स्रीके आते ही उसके पीछे पीछे घर-बार, नोकर-चाकर, बाग-बगीचे 
आदि सब्न क्रम क्रमसे आ जाते हैं। अथ च उनके मत खस्री-परिग्रह जैसा 
दूसरा परिग्रह नहीं था ओर इसी लिए स््रीसे किसी प्रकारका संबंध रखना 
संघके नियमानुत्तार सबसे बड़ा अपराध समझा जाता था। भिक्षुणी संघकी 
मिक्षुणियां भी पुरुषसे किसी प्रकारका निकट संबंध नहीं रख सकती थीं। उनकी 
धारणा थी कि स््री-पुरुषोंका संबंध एक दूसरेके लिए. बाधक है और उससे ही 
संसारके सब दुःखोंकी वृद्धि होती हे । पर अनुमवसे यह दिखाई दिया है कि 


५4 
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इस प्रकार मिक्षुओं ओर मिक्षुणियोंके संघ स्थापित करनेसे छामकी अपेक्षा 
हानि है अधिक हुई। प्रथमावस्थामें ये संघ यद्याप नीतिमान्‌ रहें तथापि 
परिग्रही बननेके बाद उनकी नीतिमत्ता बिगड़ती गई ओर उनमेसे ही 
अनेक तंत्र और लिंग-पूजा आदि बीमभत्स पन्‍थ निकले । 


४३, इधर अभी अभी ज्ली-स्वातंत्यका सिद्धान्त निकलनेसे इस विचारकी 
बराबर अभिवृद्ध होती जारदी है कि स्त्री परिग्रह नहीं है| जब्रतक किसी समाजमें 
स्त्रीकों परिग्रह समझा जायगा तबतक यह नहीं कहा जा सकेगा कि उस समाज की 
नैतिक उन्नति हुई। अहिंसा और तंकृतिकी कसौटी स््री-स्वातंत्र्य ही हे। मनुष्यकी 
हिंसक-बुद्धिन स्रियोंको दास बनाया खस्तरियोंके हृदयर्भ अमीम मातृप्रेम न होता 
तो उन्होंने यह दासता कभी स्वीकार न को होती, आत्महत्या करके समस्त मानव 
जातिक़ा ही अन्त कर डाला होता। परदे जसी भयंकर प्रथाओं तक को स्वीकार कर 
उन्होंने अपने आपको आजतक यदि जीवित रखा है तो केवल इस मातृ-प्रमके 
कारण ही। स्तरियोको इस प्रकार बन्द कर रखनभ॑ पुरुषोंकी हिंसा-बुद्धिकों पराकाप्रा 
अवश्य है। अतः अहिंसात्मक संस्कृतिका यदि पूरा विकास होनेवाला हो, तो 
सत्रीको परिग्रह न समझकर उसे पूर्ण स्वाधीनता दी जानी चाहिए। स्वाधीन 
ज्रियोंकी सहायतांस जिस संस्कृतिका उदय होगा वही अधहिंसात्मक, अतः 
मानवजातिके लिए सुखदायक ओर हितकर होगी । 


४४. आजकल पश्चिमी देशोंमें जो ज्री-स्वातंत्रय है वह हमारे विचारम 
दिखोआ है। अधिकतर स्त्रियाँ आथिक दृष्टिसे पुरषोपर अवलंबित रहनेके 
कारण स्वतंत्र नहीं द्वोती हैं | पतिके दुन्यतनी होते हुए भी, केवल सन्तानके 
मोहके कारण, वे पतिको तलाक देकर स्वतंत्र नहीं हो सकतीं | पतिकों तलाक देकर 
कोई स्री अपना निर्वाह तो किसी तरह कर भी सकती है, पर बच्चोंका क्या होगा 
इस चिन्तासे--विचारसे वह वैसा नहीं करती और अपने पतिका दुर्न्यवह्दार 
चुपचाप सहन करती है। पश्चिमी देशोंमें क्लक्की आदि करके अपना निवाद 
करनेवाली बहुत-पी त्तियाँ हैं,पर वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। उनमेते किसी ल्लीको यदि 
प्रचल इच्छा हो कि मुझे एकाघ बच्चा रद तो वह उसे पूरा नहीं कर सकती | इस 
भयसे कि इसके हेतु उसे सदाके लिए पुरुषकी दासता स्वीकार करनी पढ़ेगी, 
बह अन्ततक अविवाहित रहती ओर मातृप्रेमसे वंचित होती है। 
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४५, सोवियेट रुसमें ल्लियोंको सच्चो स्वाधीनता दी गई है ओर इससे 
सब पूँजीवादी देश शोर-गुल मचा रहे हैं। पूंजीवादी समाचारञत्र चिल्छा 
रहे हैं कि स््रियाँ राष्ट्रीय संपत्तिमें सेमिलित कर ली गई और उसकी प्रतिध्वनि 
दिल्‍ली तक आपहैँची है ।' १२ सितम्बर १९३० को केन्द्रीय व्यवस्थापक सभार्मे 
भाषण करते हुए माननीय सरकार महाशयने कद्दा- सम्पत्तिकी जब्ती, उत्पादनके 
साधनोंका राष्ट्रीयकरण या ऐसे ही किसी नंय सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए. बत- 
मान कानूनमे कोई दंड नहीं है और स्त्रियों उत्पादनका साधन ही हैं ।” (आइडर 
आर्डरकी आवाज) श्री सत्यमूर्तजीने इसपर कद्ठा कि “ न्यायमंत्रीकों भा 
सभ्यताके नियमोका उल्लंघन करनका अधिकार नहीं है।” माननीय सरकार 
बोल--“ मेने यह नहीं कहा कि इस सिद्धान्तका हिन्दुस्तानमें प्रतिपादन किया 
गया । कुछ पुस्तकाम इसका प्रतिपादन किया गया हैं |... 

४६, आधुनिक अधिकारी वर्ग कितनी गंरजिम्मेदारी आर गुस्ताखीको 
बातें करता है, इसका यह एक अच्छा नमूना है। यह संभव नहीं जान पड़ता 
कि हमारे इन न्यायमंत्री महोदयने इस विपयपर पूँजीवादी देशोके सोवियट- 
विरोधी समाचार-पत्रोंके पिवा और कोई साहित्य देखा होगा | बेसा होता तो 
वे ऐसी बात न कहते | रूसमें सारी संपत्तिके मालिक जेसे सब मजदर पुरुष हैं, 

१. यह रोना बहुत पुराना है कि कम्युनिस्ट छोग ख्तरियोंकों राष्ट्रीय संर्पात्त 
बनाना चाहते हैं । सन्‌ १८४८ में माक्स और एंगल्स द्वारा प्रकाशित कम्यु 
निस्ट घोषणा पत्रमें नीच लिखा मजमून मिलता है-- 

“ पूँजीवादो एक स्वरसे चिल्ला रहे हैं कि ठुम कम्युनिस्ट लोग ख़ियोंको 
राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहते हो | 

पूँजीवादियोंको स्रियोँ उत्पत्तिका एक साधन जान पड़ती हैं| वे जब 
संपत्तिके साधनोंको साब्रेजनिक बनानेकी बात सुनते हैं तत्र स्वाभाविक रूपसे 
उनकी धारणा होती हे कि अन्य साधनोंक्री जो गति होगी वही ख्रियोंकी 
भी होगी । 

४ इस समय स्तलियोंक्री गणना जो केवल साधनोंमें की जाती है वह न की 
जाय, इस वास्तविक ध्येयकी उन्हें कल्पना तक नहीं होती । ” 

इस रोनेको आज अस्सी नब्बें साल हो रहे हैं। कोने जाने आर कितने 
दिनोंतक पूँजीवादी यह रोना रोते रहेंगे। 
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वैसे ही सब मजदूर त्त्रियाँ मी हैं | अन्तर इतना ही है कि स्त्रियोंकों पुरुषोंकी 
अपेक्षा अधिक सुविधाएँ. मिलती हैं। मजदूर श्री गर्भवती होती है, तो 
प्रसूतिके पूर्व तीन मास तथा प्रसूतिके पश्चात्‌ तीन मास, इस प्रकार छः 
मासकी सवेतन छुट्टी उसे नियमानुसार मिलती है, और इसके बाद उसके 
काम करनेके समयमें सरकारकी ओरसे सुशिक्षित दाइयोँ उसके बचेकी देख- 
भाल करती हैं। बचेके कुछ बड़े होनेपर उसकी शिक्षाकी सारी जिम्मेदारी 
सरकार ही अपन ऊपर ले लेती है। इतना ही नहीं उसको दोपहरका भोजन 
भी सरकारी स्कूलमें ही मिलता है। जिस देशमें स्त्रियोंकी इतनी सुविधाएँ हैं, 
उस देशके संत्रंघम यह कहना कि वहाँ स्त्रियां राष्ट्रीय संपत्ति बना ली गई हैं, 
तथा कम्युनिस्ट दूसरे देशोंमें मी वैसा ही करना चाहते हैं, केवल दुश्ता ही 
समझना चाहिए। वैसा कहनेके बजाय अगर यह कह्दा जाय तो शायद अधिक 
ठीक होगा कि रूसमें पुरुषोका राष्ट्रीयकरण हुआ है, कारण स्त्रियोंको इतनी 
म॒ुविधाएँ देने और भावी सन्ततिको उन्कृष्ट शिक्षा देनेका भार बत्त्रियोंकी 


अपेक्षा पुरुषोंपर ही अधिक है | 


४७, हमने अन्य देशोंके अधिकारियो द्वारा, माननीय सरकारके जैसे वक्तव्योंका 
प्रकाशन होते नहीं दखा है: पर सर्वत्र अधिकारीवर्गकी विचार-शैली एक सी 
ही है। उन्हें पिछड़े हुए वर्गोपर ही नहीं, अपने ही बर्गकी स्त्रियों ऊपर भी 
शासन करनेकी आदत पड़ गई है ओर उनकी दृष्टिमे त्री अपने ऐश-आरामका 
तथा भावी युद्धर्म तोपके मुंइमें देनके लिए नये प्राणी उत्पन्न करनेवाला जीता 
जागता यंत्र है! अतः उनकी इच्छा होती है कि अन्य यंत्रोंक समान इस 
यंत्रपर भी हमारा अधिकार रहना चाहिए, और जो स्त्री-स्वातंत्यके लिए, उत्सुक 
दिखाई देते हैं, उनपर वे इस तरह टूट पड़ते हैं । 


४८, आजकल संसारम जो प्राचीन साहित्य मोजूद है उसमें कहीं यह 
विचार नहीं दिखाई देता कि ख्त्रीको परिग्रह मानना ठीक नहीं | अतः 
उस समय ब्त्रियोंको स्वतंत्रता मिलना संभव ही नहीं था। मनुका 
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यह वाक्य प्रसिद्ध ही है--“ न स््रीस्वातंत्यमईति | ” बौद्ों और जैनोंने 
भिक्षुणियों और साध्वियोंके संघ स्थापित कर ब्लियोंको बहुत कुछ स्वतंत्रता दी । पर 
वह उनके संघोंतक ही सीमित थी ओर बह भी उन्हें सन्तान-प्रेमका मूल्य देकर 
प्राप्त करनी पढ़ती थी। उनके विवाह-बंधनमें बद्ध होनेपर उनकी गणना 
उत्कृष्ट संपत्तिमं होती थी। तात्यय यह कि बेदिक साहित्यंके समान श्रमण 
साहित्यंम भी स्लियोका समावेश परिग्रहमें ही किया गया दे । 


४९, मध्ययुगीन भारतीय प्रन्थकारोमं केवछ एक वराहमिहिर स्तरियोंका 
पक्षपाती दिखाई दता है । वह कहता है-- 
ये<प्यड्नानां प्रवदन्ति दोषान्‌ वैराग्यमागेण गुणान्विह्ाय । 
ते दुजना में मनसो वितकेः सद्भाववाक्यानि न तानि तेषाम्‌ ॥ ५॥ 
प्रत्रृत सत्य कतरो<5ड्ननानां दोषो८स्ति यो नाचरितो मनुष्येः । 
धाष्ट्थन पुम्मि: प्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोक्तम्‌ ॥ ६॥ 
बहिलम्रा तु षण्मासान्‌ वेशितः खरचमंणा | 
दारातिक्रमेण भिक्षां देहीत्युक्वा विशुध्यति | १३ ॥ 
अद्योधाश्यम्साधूनां निन्दतामनधाः स्त्रियः | 
मुष्णतामिव चोराणां तिष्ठ चोरेति जल्पताम्‌॥ १४॥ 

( जो वेराग्यमागंका अवलंबन कर स्त्रियोंके गुण न देखकर दोषोंका वर्णन 
फरते हैं; वे मेरे विचारमें दुजन हैं ओर उनका वेसा कहना सद्धेतुक नहीं 
है| "० ॥ सच कहिए कि स्तरियोंमे ऐसा कौन-सा दोष दिखाई देता हे जिसका 
आचरण पुरुषोंने नहीं किया ! केवल धृष्टतासे पुरुषोंन स्लियोंपर अधिकार 
जमाया। मनुने भी कह्दा हे कि वे पुरुषोंते अधिक गुणवती हैं॥ ६ ॥ जो 
स्वपत्नीका अतिक्रमण करता है उसके लिए प्रायश्रत्त यही है कि वह गदहेंके 


१. अस्वतंत्रा: स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्ै्दिवानिशम । 
विषयेषु च सजन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे || 
पिता रक्षति कामारे भर्ता रक्षति योवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्रयमहंति ॥| 

मनुस्मृति, अ० ९।२-३ 
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२३० संस्कृति ओर अऑद्वसा 





चमड़ेको, रोवां बाइरकी ओर रखकर ओढ़े ओर छः मासतक दरवाजे दरवाजे 
भीख माँगे ॥ १३ ॥ निष्पाप स्त्रियोंकी निन्‍दा करनेवाले दुष्टोंका यह केसा 
ट्स्साहस है ! यह वेसा ही है जैसे चोरी करनेवाले चोरोंका “ ठहर रे चोर ” 
कहकर चिल्लाना | १४ | ) 


००, इस ख्तरी-पक्षपातके लिए वराहमिहिरकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
ही है | तथापि वराहमिहिर इस धारणासे मुक्त नहीं थे कि स्री एक अमूल्य 
रत्न है, अतः बड़े यत्नसे उसकी रक्षा की जानी चाहिए ।' पूँजीवादके शिखरपर 
चढ़े हुए अमेरिका जैसे देशमें आज दिन भी स्त्रीसब्ंधी विचार कप्ो वेश कुछ 
कुछ ऐस ही हैं। उच्च वर्गोके लोग उसके सुख ओर ऐशआरामके लिए, अत्यन्त 
परिश्रम करते हैं ओर इतना करनेगर भी अनगिनत तलाक होते ही हैं | इसका 
कारण यह है कि केवल अमूल्य रत्नकी भांति बहुत यत्नसे रखी जानेस स्तरियोंकी 
स्वातत्य-तृप्ति नहीं होती । स्त्रियों तब्रतक सच्ची स्वाधीनता मिलनेका अनुभव 
नहीं करेगी, जब तक उन्हें अपनी कमाइपर अवलंबित रहना नहीं आवेगा 
और आधुनिक पूँजीवादी संसारमें मातृपद प्राप्त करनेकी इच्छा रुखनेवाली 
ह्लियोंके लिए यह संभव नहीं है कि अपनी कमाइंपर अवलंमभित रह सकें । 


०१, इस सिद्धान्तका प्रतिपादन काल माक्सने किया कि आथिक स्वतंत्रताके 
बिना ब्नियोंको सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और आज उनके अनुयायी बोल- 
शेविक नता उस विचारको कार्यान्त्रिन करनेका प्रयन्‍न कर रहे हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि उनके मार्गमें बहुत-सी बाधा हैं। उनमें मुख्य विप्न स्रियोंका संस्कार 
है। इसमें आश्रयकी कोई बात नहीं कि हजारों वर्षेसि परतंत्रताकी अंधेरी 
कोठरीमे बन्द त्त्रियोंकों स्वतंत्रताके प्रत्वर सूरयप्रकाशमें आना धोखेका काम जान 
पड़ता हो। यहाँ हमें उस ल्लरीकी बात याद आती है, जो पेरिसके बास्तिल 
किलेगे तीस वधतक बन्द कर रखी गई थी। फ्रेंच राज्यक्रान्तिक आरंभमें जन- 
बर्गने यह किला जड़से खोद डाछा। उस समय उस किलेमें बन्द कर रखे गये 
राजनीतिक कोदियोंके साथ साथ इस द्लीको भी स्वतंत्रता मिली | पर वह 


१, इसी अध्यायमे वे कहते हैं-- बा 
श्रुत दृष्ट स्पृष्ट स्मृतमपि तृणां हादजनन । 
न रल॑ ज्रीम्योउन्यत्‌ कचिदपि कृत लोकपतिना ॥ 
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सूरयप्रकाशकों देखकर घबड़ा गई और उसने कहा कि “ यदि तुम लोग मुझे 
मेरी अंधेरी कोठरीमें न पहुँचाओगे तो में किसीकी हत्या करके फॉंसीपर 
लटक जाऊँगी ! ” देखिए, चिरकालस अम्यस्त घातक संस्कार भी मनुष्यको 
कितने प्रिय हो जाते हैं ! 

५२, इस प्रकार यह बात नहीं है कि केवल आधिक स्वतंत्रतासे ही स््री-स्वातं- 
व्यका प्रझन इल हो जाय | इसके लिए ज्लरी-पुरुषोंको अच्छी शिक्षा मिलनी 
चाहिए. । स्तियोंको अपने मातृपदकी महत्ता समझ्ननी चाहिए. और 
पुरुषों में यह भाव उत्पन्न होना चाहिए, कि ज्तरियाँ उपभोग्य वस्तु नहीं किन्तु भावी 
पीढ़ीकी मातायें हैं, अतः पूज्य हैं। बोल्शेबिकोंने पहली अर्थात्‌ स्त्रियोंकी 
आर्थक स्वतंत्रताकी सीढ़ीको मजबूत कर लिया है और उस मजबूत सीढ़ीपर 
शिक्षाकी दूसरी सीढ़ी बनानेका वे प्रयत्न कर रहे हैं | इस बीच ख्री-पुरुषोंके 
हाथते कुछ नेतिक अपराध हो नायेँ तो वे क्षम्य हैं। मज़ाक उड़ाकर बोलशेवि- 
कोंके प्रयत्नोंसे गा करना अक्षम्य अपराध है। मानव जातिको ज्त्री-परिग्रहसे 
मुक्त करनेका यदि सचमुच किसीने प्रयत्न किया है, तो माक्सके अनुयायी 
बोलशेविकोंने ही, ओर इसलिए हम द्ृदयसे उनका अभिनन्दन करते हैं । 


०३, बुद्ध-कालमें स््री-परिग्रटसे उतरकर दूसरा परिग्रह दास-दासियोंका 
समझा जाता था | बात्रिलोनिया, इजिप्त, ग्रीस आदि सब प्राचीन राष्ट्रोभ॑ दास- 
दासियोकी संस्था थी ही। अधिक क्या, इस संस्थापर ही उन राष्ट्रोंकी सारी संस्कृति 
अवलंबित थी | हमारे देशम इस वर्गके लोग शूद्र हैं।वेदिक कालमें उनकी 
दासोंकी ही मॉति खरीद-बिक्री हुआ करती थी। धीरे घीरे उनकी गिनती 
निकृष्ट जातिमें होने लगी, कारण उनकी संख्या इतनी बढ़ती गईं कि उन्हें दास 
बनाकर अपने यहाँ रखना उच्च वर्गोके लोगोंके लिए असंभव हो गया। यही बात 
यूरोपमें हुई | दासोंकी संख्या बढ़नेपर उनकी गणना असामियों (3७४)में करना 
अनिवाय हुआ । ये असामी जमीनके साथ ह्वी बेच जा सकते थे । यह प्रथा 
रूसमें तो १८६१ तक प्रचलित थी। 


५४, जत्र उत्तरी अमेरिकाम इंग्लिश उपनिवेशोंकी वृद्धि होने छगी तब इस 
दास-संस्थाका जोरोंके साथ पुनरुणीवन हुआ । दस बारह अँग्रेजी कंपनियोंने 
दासोंका लाभजनक ब्यापार करना आरंभ कर दिया। ये कंपनियों अफरीकांके 
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इृष्टपृष्ट त्नी-पुरुषों तथा बालक-बालिकाओंकों सशस्र आदमियोंकी सहायतासे 
पकड़कर जहाजोंद्वारा अमेरिका ले जाती थीं और वहँके बड़े बड़े बाजारोंमें उन्हें 
खुले आम बेचती थीं | यह अत्यन्त क्रूर ब्यापार बहुत वर्षोतक होता रहा और 
अपेरिकांक जमीदारोंको इसमें कुछ भी बुराई न दिखाई दी। अमेरिकाकी 
स्वतन्त्रताकी नींव डालनेवाले जॉज वाशिंग्टनके पास भी सेकड़ों दास 
दासियाँ थीं । 


५५, दासताकी इस संस्थाको अमरिकासे उखाड़ फंकनेका श्रेय अंब्राहम्‌ 
लिंकनको मिला । इसका कारण यह्ट था कि दासताके कारण गोरे लोगोंपर ही 
संकट उपस्थित होनेके लक्षण दिखाई देने लंग ओर उत्तर तथा पश्चिमके दास्य- 
विरोधी राज्योंके सब श्रेतांगोंका नेतृत्व सहसा लिंकनको मिल गया। उत्तरके 
श्तांगोंके खत छोटे छोट थे आर वे भी उपजाऊ नहीं थे। अतः उनके लिए 
संभव नहीं था कि दासोंकी सहायतांस बड़े पेमानेपर खेती करनवाले दक्षिणके 
लोगोंसे प्रतियोगिता कर सकते | दासोंके मालिक अपना अन्न सस्ते भाव॑मे बेच 
सकते थे ओर इस कारण उत्तरके खेतिहरोंको अपने अन्नकी बहुत थोड़ी 
कीमत मिलती थी। अतः दक्षिणके जमींदारों ओर उत्तरके खेतिहरोंमें वेमनस्थ 
बढ़ता जाना स्वाभाविक था | 


५६, आयोबा आदि पश्चिमके राज्य हालहीमें शवेतांगोने बसाये थे और 
दासोंके मालिक अपने दासोंको लेकर इन राज्योंमे प्रवेश करनेका प्रयत्न कर रहे थे | 
वहाँ परती पर उपजाऊ जमीनकी कमी नहीं थी । परन्तु वहों जाकर बसे इवतां- 
गोंको यह डर लगा कि दक्षिणके जमींदार अगर एक बार यहाँ घुस आवेंगे तो 
अपने दासोंकी सहायतासे सब्न राज्योंकी ही निगल जायँगे। इस कारण उनमें 
ओर उत्तरके खेतिहरोंमें मित्रता हुईं। इस परिस्थितिमें उत्तरी और पूर्वी राज्योंके 
लेखक दक्षिणके दारसोंके मालिकोंपर जबरदस्त हमला करने लगे ओर दिन प्रति 
दिन विरोध बढ़ता गया । इन्हीं दिनों सहसा एक गरीब खेतिहरका लड़का उत्तर 
ओर पश्चिमके श्रेतांगोंके बहुमतसे अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। यही अमेरिकाका सुप्र- 
सिद्ध अध्यक्ष अब्राइम्‌ लिंकन था। उसने पहले पहल यह प्रयत्न आरंभ किया कि 
दास्यप्रया दक्षिणके ग्यारह राज्योंके अन्दर ही सीमित रहे । पर दक्षिणके लोगोंको 
यह प्रयत्न दास्य-विनाशकी पहिली सीढ़ी जान पड़ने लगा ओर उन्होंने स्वाधी- 
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नताका झण्डा फहराया | चार वर्ष युद्ध होकर उत्तर ओर पश्चिमकी विजय 
हुई और अमेरिकाकी ही नहीं सारे समभ्य संसारकी दास-संस्थाका सदाके 
लिए, अन्त हुआ | 


०७, इस प्रकार सम्य राष्ट्रॉमेंसे प्राचीन दास्य-प्रथाका अन्त अवश्य हो गया 
है पर दास-परिग्रहकी मनोधृत्ति अभी नष्ट नहीं हुई है । अमेरिकाके नीग्रो लोग 
यद्यपि विधानतः दासतासे मुक्त हो गये हैं तथापि उनकी स्थिति उनके दास- 
पूबजों जेली ही विकट है | छोटी छोटी बातोंपर दिन दहाड़े नीग्रो छोग खेतां- 
गोंके बढ़े जनसमूहके सामने जीते जलाये जाते हैं । इसे अमेरिकार्म लिंचिंग 
( [,एा07॥7ष१ ) कहते हैं। इस लिंचिंगमें ब्वेतांग स्तरियाँ तक सम्मिलित होती 
हैं । अन्य प्रकारसे भी नीग्रो छोगोंको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतने कष्ट सहन 
करके भी नीग्रो लोगोंकी दिन दिन अभिवृद्धि हो रही है ओर श्तांगोंको भय 
लग रहा है कि कमी न कमी वे अपना बदला लेंगे । 


५८. यूरोपीय इवेतांगोंकी दास-परिग्रहकी छालसा अफरीका तथा पिछड़े हुए 
एशिया महाद्वीपकी नोंच-खसोटके रूपमें परिणत हो गई है | सब काले आदमि- 
योंकी पकड़कर उन्हें अपना दास बनानेकी जिम्मेदारी वे अपने ऊपर डेना नहीं 
चाहते | उनकी नीति यह है कि काले आदमियोंके देशम जाकर उनपर प्रभुत्व 
स्थापित किया जाय, उनसे कचा माल पैदा कराकर वह यूरोपमें लाया जाय और 
अपने कारखानोंमें पक्का माल तेयार कर खूब लाभ उठाया नाय | काले आदमी 
केवल कच्चा माल पेंदा करनेका काम ही करते हों, सो बात नहीं, यदि उन्हें 
आधुनिक सम्यताकी छत लगाई जाय, तो वे गोरे मालिकोंका तैयार किया हुआ 
पक्का माल खरीदते मी हैं। अथोत्‌ ये पिछड़े हुए लोग एक साथ ही दास और 
आहक दोनों बन जाते हैं ओर इनके पालन-पोषणकी जिम्मेदारी भी गोरे 
माल्कोंपर नहीं रहती । 


५९, इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस प्रकार अमेरिकन जमींदारोंके लिए. दास- 
परिग्रह्न घातक हुआ उसी प्रकार उसकी यह नई आवधृत्ति भी यूरोपीय इवेतांगोंके 
लिए घातक सिद्ध होनेवाली है । केवल दक्षिणके राष्ट्रोंको ही नहीं, समस्त संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिकाको अपने नवयुवकोंके रक्त-प्रवाहसे दासताके पापका प्रक्षालन 
करना पढ़ा । यह बात हतिहासप्रसिद्ध है कि दास्य-विमोचनके युद्धोंमे लाखों 
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गोरे अमेरिकन युवक मारे गये । यूरोपके श्वेतांगोंने पिछले महासमरसे महान्‌ 
रक्तपात करके अपने पाप-क्षालनका आरंभ ॥किया है | पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनका रक्तस्नान कब समाप्त होगा । काले लोगोंपर प्रम॒त्न स्थापित 
करनेकी उनकी छालसा अभी कम नहीं हुई है और जबतक उनकी यह 
दास-परिग्रह-वासना ऐसी ही बनी रहेगी तबतक उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
रक्त-स्तान कर उस पाप-वासनाका प्रक्षालन करना पड़ेगा । 


६० इस आमनव दास-वासनासे केबल एक रशिया मुक्त हुआ है। समर- 
कन्द, बुखारा आदि स्थानोंके पिछड़े हुए लोगोंपर जारशाहीम जो अत्याचार 
हुआ करते थे, वे वतमान कम्यूनिस्ट राज्यमें ब्रिलकुल बन्द हो गये हैं। 
इतना ही नहीं बोलशेविक इनकी अपनी बराबरीके पदपर बिठनिकी बेहद कोशिश 
कर रहे हैं। इन मुम्लिम देशोंकी स््रियाँ परदेमं पड़ी सड़ रही थीं। बोल- 
शेविकोंने उन्हें परदेसे एकदम बाहर निकाला ओर उनकी शिक्षाकी सारी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जिन पाठकोंके लिए संभव हो वे इस संत्रंधभ 
अमरिकन त्रिदुषी ७॥7॥8 [., ४0०2 की “॥]6 ऐरिछते छा यंत्र 
हिग्रा 5070 ? पुस्तक अवश्य पढ़ें और उसकी तुलना मिस्‌ मेयोको 
८ ॥(०॥6/ ॥079 ? पुस्तकले करें | 


६१, पर मिस्‌ मेयोकी तारीफ करनेवाले पूंजीवादियोंको बोलशेविकोंका 
यह कार्य केसे अच्छा लग सकता है ? वे बराबर चिछा रहे हैं कि बोलशेविक 
अपना लाल साम्राज्य ( रिल्ते [शाएा8 ) सर्वत्र फेलाना चाहते हैं। 
आधुनिक दासोंको मुक्त करना यदि लाल साम्राज्यशाही हो तो, नीग्रो लछोगोंको 
दासतासे मुक्त करनेवाले लिंकनकों काली साम्राज्यशाहीका संस्थापक क्‍यों न 
कहा जाय ? बात यह है कि इस आधुनिक दासताके दुष्परिणामोंकी जानकारी 
अभी यूरोपके पूँजीवादियोंको नहीं हुईं है। जबतक बे अपने देशके बेकार 
लोगोंको थोड़ा बहुत वेतन देकर शान्त रख सरकेंग, तबतक उनके लिए यह 
दासता जारी रखना संभव हो सकेगा | पर उनके आपसके झगड़े केसे बन्द 
होंगे ? इंग्लेंड ओर फ्रांसके पास प्रचुर दास हैं, फिर इटलीके पास दास क्‍यों 
न रहें ? और जमं॑नीके हाथसे निकलकर जो दास इंग्लेंड और फ्रांतके हाथमें 
चले गये, वे जमनीको वापस क्यों न मिले ? 
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६२, इस आधुनिक दासताके दुष्परिणामोंको इतनी जल्दी समझ लेनेके लिए. 
रशियन नेताओंकी सचमुच प्रशंता की जानी चाहिए । यद्यपि सोरे संसारकों इस 
दासतासे मुक्त करनेमे वे समथ नहीं हैं, तथापि उन्होंने अपने साम्राज्यंस उसे 
निकाल बाहर किया है ओर वे इसके लिए उत्सुक दिखाई देते हैं कि चीन 
दशको भी उससे छुटकारा मिल जाय | इसमें उनका स्वाथ हो सकता है | दक्षिण 
अमेरिकाक छोटे मोटे राष्ट्रोंकी यूरोपीय राजाओंके चंगुलस छुड़ानेमे संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिकाके नेताओंका स्वार्थ था ही । पर वह ऊँचे दजका स्वार्थ था । 
उन्हें यह भय था कि अपने इदंगिद यदि राजतेत्र बढ़ता गया तो अपने प्रजा- 
तंत्रका लोप हो जायगा ओर इसौलिए उन्होंने दक्षिण अमरिकाके राष्ट्रोंको 
यूरोपीय राजाओसे स्वतंत्र होनेमे सहायता दी । बोलशेविक्रोंका स्वार्थ भी इसी 
प्रकारका है| चीनदेश उनकी सीमासे सठा हुआ है। उन्हें यह मय है कि 
यदि चीनमे जापानी पूँजीवादियोंक्रा प्रभुल स्थापित हुआ तो वह इसमोरे 
सम्राज-तंत्रके लिए. घातक होगा ओर केवल अपने समाज-तंत्रकी रक्षांक लिए 
वे चीनमे भी समाजतंत्रको स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे स्वार्थकों ऊँचे 
द्जका स्वार्थ कौन न कहेगा ! 


६३. ऊपर किये गये विवेचनस यह दिखाह देगा कि खत्रियो अथवा दास- 
दासियोंको परिग्रहों भ॑ संमिल्ित करतस मानव-जातिपर अनक संकट उपस्थित 
होते हैं । उन्हें पूण स्वाघीनता देकर उनके साथ समानताका ब्यवह्वार करना 
मानव-जीवनके विकासके लिए अत्यन्त आवश्यक है | इतिहासका अनुभव है 
कि बोंद्धों या जनोके विचारानुसार स्री, बच्चों ओर दासदासियोंकों छोड़कर 
संन्यास लेनेसे इन परिग्रहोंगे मानव जातिको छुटकारा न मिलेगा। सारी 
मानव जञातिकों जान दीजिए, ये श्रमण तक इन परिग्रहोंते छुटकारा नहीं पा 
सकते | दूसरे विभागमें' दिखाया जा चुका है कि श्रमणोंने आरामिक और 
विहार-सेबकोंके रूपमे दास-परिग्रद स्वीकार किया और उसके छिए झूठे 
पुराण रचकर अतिपरिग्रही राजा लोगोंकी चापदूसी करनेकी उनपर नोबत 
आई | अतः हस संबंधर्म वही मार्ग उचित जान पड़ता है जो काले माक्स 
और उसके अनुयायी दिखाते हैं । 
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६४, सत्री ओर दासके बाद खेती-बारीके परिग्रहका प्रश्न आता है । यदि सत्र 
शस्रियोंको स्वाधीनता मिल जाय और काले गोरेका भेद मिटकर सन्न मनुष्योंको 
समान पद प्राप्त हो जाय पर भूमि तथा उत्पादनके अन्य साधनोंपर लोगोंका निजी 
स्वामित्व बना रहे, तो स्त्रियों और दास-दासियोंकी स्वाधीनता अल्पकालमी न 
टिकेगी । कारण स्पष्ट है कि इस दशामें भूमि जोतने क्ोनेका परिश्रम 
करके पेट पालनवाडे सब असामियोंका जीवन जमींदारोंके और मिलोंमें काम 
करनेवाले सब मजदूरोंका जीवन मिल-मालिकोके हाथमें रहेगा। ऐसा न होने 
देनेके लिए बोलशेविकोंके कथनानुसार भूमि, मिले और उनके लिए उपयोगी 
बेक, रेठ आदि सब साधनोंपर समाजका स्वामित्व स्थापित किया जाना चाहिए | 

६५, बद्धो ओर जेनोका इस संत्रंघका उपाय निरुषयोगी सिद्ध हो चुका 
है । बहुसंख्यक लोग खतीबारी छोड़कर संन्यास ले ले तो इतसे सारे समाजकी 
और कुछ काल बाद इन संन्यासी संघोंकी भी हानि होती है। जमीन 
जोतने बोनेके लिए कोई तो चाहिए ही | सत्र श्री पुरुष खेतीबारी छोड़कर 
यदि संन्यास ले लें तो शीघ्र ही सत्रपर भूखों मरनेकी नोबत आवेगी। दूसरे 
ओर तीसरे भागमें हम विस्तारपृषक दिखा चुके हैं कि भोजनकी ब्यवस्था 
करनेके लिए इन संन्यासी स्रोंको राजाओंसे जागीरें लेनी पड़ीं ओर इस कारण 
उनका किस प्रकार अधःपात हुआ । अथांतू खेतीब्वारी आदिका त्याग करके 
यह अपरिग्रह सफड होना संभव नहीं है | यदि सबको जीवित रहना है तो 
सबको ही परिश्रम करना चाहिए । राजाओं तथा अमीरोंके बेहद ऐशोआराम 
तथा श्रमण-्ह्मणोंके घोर आल्समे दिन बितानेसे श्रमजीवी वगपर बहुत 
परिश्रम पड़कर उसका नाश होता है आर इसके दुष्परिणाम सन्चकों समान 
रूपसे भोगने पड़ते हैं । अतः समाजवादियोंका यह सिद्धान्त ही मानव जातिकी 
उन्नतिके लिए हितकर है कि खेतीबारी आदिके परिग्रहका त्याग इस परिग्रहपर 
समाजका स्वामित्व स्थापित करके किया जाय । 


सत्याग्रह 


६६. सत्याग्रहका अर्थ है सत्य और अहिंसा इन दो यामोंके आधारपर 
खड़े होकर बुरे कानूनोंका विरोध करना ओर इसके लिए जो कष्ट भोगने पढ़ें 
उन्हें सन्‍्तोषपूवंक भोगना । पर यह बहुतोंको मालूम नहीं है कि इस सत्याप्रहसे 
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हम जो स्वराज्य प्राप्त करेंगे वह केसा होगा और सत्याग्रहके आचार्य महात्मा 
गाँधी भी इसका विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं करते | इससे बहुत-से लोग भ्रमर्म पड़े 
हुए. हैं ३र बारबार महात्मा गाँधीसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। उदाइरणार्थ, जुलाई 
१९३४ मे महात्मा गाँधीके संयुक्तप्रान्तकके दौरेके समय वहेंके जमींदारोंने 
उनसे पूछा कि आप जो स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हमारा क्या 
स्थान द्वोगा ? इसपर महात्माजीने उत्तर दिया कि € यदि आप अपनेको 
जनताका पालक समझकर तदनुसार व्यवहार करेंगे, तो स्वराज्यमं आपको 
किसीका भय न रहेगा । ” इसी प्रकार जब गॉधीजी प्रसंगवश किसी राजाके 
अतिथि होते हैं, तो उसे यही उपदेश देते हैं कि “ राजाओंको राम राज्यका 
उदाहरण अपने सामने रखकर तदनुसार ब्यवहार करना चाहिए। ? 

६७. महात्माजीके इस उपदेशसे बड़े आदमियोंका भले ही समाधान ह्वो जाता 
हो पर हम जेसे साधारण ब्यक्तियोको यह नहीं जंचता। इतिहासके परिशीलनसे 
हमारी यह धारणा हुई है कि उपरिनिर्दिष्ट अपरिग्रहके बिना सत्य और अहिंसा 
कभी टिक नहीं सकती । राजा या जमींदारोंसे हम द्वेष नहीं करते । परि- 
स्थितिने उन्हें उत्पन्न किया है, पर उन्हें हमारा पालक कहना स्वथा अनुचित है। 
उनके पूबजोंने केवल हिंतात्मक बुद्धि-सामथ्यंसे संपत्ति प्राप्त की और हिंसाके 
बलपर ही आज तक उसको रक्षा की जा रही है | इस प्रकार हिंसा जिनके रोम 
रोमम भिनी हुई है ऐश्व लोगोंको सत्य और अषिंसाका रक्षक बनाना चोरके 
हाथम तिजोरीकी चाबियों देनेके समान हास्यास्पद होगा ! 

६८, इंसाके पास एक घनी युवक आया ओर उसने पूछा-- सह्ुरु, में 
चिरजीवी होनेके लिए कोन-सा सत्कम करूँ !? ईसाने कहा-- मुझे तू सह्दुरु क्यो 
कहता है ! सत्‌ तो केवल परमेश्वर है। तथापि तुझे यदि जीवनमें प्रवेश करना 
हो तो परमेश्वरक्ी आश्ञाओंका पालन कर। ” तब उस युवकने पूछा--' वे 
कोन-सी हैं !? इंसाने कह्--' हत्या न कर, परदारागमन न कर, चोरी न कर 
और असत्य भाषण न कर। माता-पिताका सम्मान कर तथा पड़ोसियोंपर 
प्रेम कर | ? तत्र उस युवकने कहा-- इन सब नियमोंका पालन तो में बचपन- 
हीसे करता हूँ। अब मुझमें कमी कोन-सी रह गई है?! इंसाने कद्दा--* यदि तू 
निर्दोष होना चाइता है तो जा ओर अपनी सारी संपत्ति बेचकर जो धन मिले 
वह गरीबोंकों बट दे | इससे तुझे दिव्य निधि प्राप्त होगी। फिर पीछे मेरे पास 
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आकर मेरा अनुयायी बन | ? यह सुनकर वह युवक लछजित हो वहाँसे चल दिया। 
कारण उसका परिग्रह बहुत बड़ा था। तत्र इसाने अपने अनुयायियोंत्ते कहदा--' में 
कहता हूँ कि धनी मनुष्यकरा स्वर्ग प्रवेश पाना कठिन है। और में तुम्हें 
फिर बताता हूँ कि एक बार सुड्के छेदमेंसे ऊँट निकल जा सकेगा, पर धनी 
मनुष्य इइवरके राज्यमे प्रवेश न कर सकेगा। ( (॥॥॥6७ 0, 0-2+ ) 

६९ आजकलक राजाओं और जमींदारोकों इसी प्रकारका उपदेश 
देना महात्माजीके लिए उचित है ओर ऐसा उपदेश करनेम वे समर्थ भी हैं | वे 
कह सकते हैं “ भाश्यो, तुम्हारे पूवेजोंने यह सम्पत्ति हिंसात्मक बुद्धि-सामर्थ्य॑से 
प्राप्त की ओर उसकी रक्षा तुम आज हिसात्मक बलका आश्रय लेकर ही कर रहे 
हो । हिंसात्मक बल अँग्रेजोंके हाथमे केन्द्रीमूत हुआ हद और इसलिए अंग्रजोका 
आश्रय ल्‍ना तुम्हांर लिए अनिवार्य हो रहा है। ऐसो सम्पत्ति साथ ले कर 
अहिंसा ओर सत्यके साम्राज्यमे तुम केसे आओगे ! ऊँट सुहके छेदर्मस एकबार 
निकल जायगा पर तुम्हार लिए अहिंसात्मक साम्राज्य प्रवेश कर सकना संभत्र 
नहीं है। तथापि हमारा यह आग्रह नहीं है कि तुम आज ही अपनी संपत्ति 
बेचकर गरीजोंकों ब्ॉँट दो, पर समय आनेपर अहिंसा ओर सत्यका साम्राज्य 
स्थापित करनेके हेतु अपनी सारी सम्पत्तिका त्याग करनके डिए तुम्हँ 
सहष तेयार रहना चाहिए । 

७०, “ हमांर स्वराज्यमें तुम जैसे परिग्रही लोग प्रवेश कर सकेंगे, तो उम्रमें 
अहिसा और सत्य एक दिन भी न टिक सकेगा । तुम्हारे परिग्रहकी 
रक्षा करनेंके लिए. हमे आठों पहर हिंसा करनेके लिए. तेयार 
रहना पढ़गा । और उतनेसे काम न चलनेके कारण जि प्रकार 
श्रमण ब्राह्मणोको झूठे पुराण रचने पड़े वेसे हो हमें भी रचने पड़ेग या आज- 
कलके अधिकारी वर्गकी तरह संरक्षणयुक्त विधानोंकी रचना ओर राष्ट्रधघोंकी 
स्थापना करनी पड़ेगी । अर्थात्‌ पुन; असत्य ओर हसांके महापेकर्म लोटनेकी 
हमपर नौबत आवेगी | इसलिए हम अपने स्वराज्यमें परिग्रही लोगोंको स्थान 
देना नहीं चाहते । ” 

७१, इसपर आजकलके हमारे सुसम्पन्न लोग कहेंगे कि-- ऐसी बात है 
तो हम अँग्रजोंका ही पल्‍ला क्‍यों न पकड़ रहें १? इसपर कटद्दा जा सकता है-- 
“ लेकिन भाशयों, यह तुम्हारा श्रम है कि अंग्रेजोंका आभ्रय लेकर तुम अपने 
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राज्य ओर रियासतें सदा अपने हाथमें रख सकोगे | जार और रूसी अमीर 
उमराकी शक्ति अंग्रेजोंस कई गुना अधिक थी । पर वह कह्टों गई ? जो जार 
करोड़ों आदमियोंको युद्ध-क्षेत्रम भेजकर मृत्यु मुखमें डाल सका, वह स्वयं बाल- 
बच्चोंसहित असहाय दशामें मरा ! रशियाके वे उन्मत्त अमीर-उमरा आज 
कटा हैं ! वे आज परिस, न्यूयाक आदि नगरोंमें दरबरान या मोटर-ड्राइवरका 
काम कर किसी तरह अपना निर्वाह कर रहे हैं! पाश्चात्य पँजीवादियोंने 
उन्हें इतना तो भी आश्रय दिया है, पर तुम्हं वह मी मिलना संभव नहीं 
है | यदि तुमपर हिन्दुस्तान छोड़कर मागनेकी नौबत आईं तो तुम 
एशियावासी होनेके कारण अमेरिका तो प्रवेश ही न पा सकोग और 
यूगेपम यदि प्रविष्ट भी हो सके तो दरबानका भी काम तुमको कोई 
न देगा क्योंकि यूरोशियन मजदूर ही बेरोजगारीसे ग्रस्त हैं | ऐसी परिस्थितिम 
तुम अंग्रजोंकी शरण जाकर कुछ दिन मले ही आतव्मरक्षण कर सको, पर 
निर्भय नहीं रह सकते, और सदा मयग्रस्त दशा रहना तो शुद्ध नरकवास 
है। इससे तुम्हे मुक्त होना हो तो अपने परिग्रहकी बासना छोड़ो और हमो 
साथ आओ । सब्च लोगोंकी सेवा करनेमें जो अप्रतिम आनन्द है उसमें तुम 
भी साझेदार बनो |” कोन कह सकता है कि महात्मा गेंधीके मुखसे ऐसा 
उपदेश शोभा न देगा ! लिन 
विनय पिटकके चुलवसामे शाक्योंके राजा मद्दियकी कथा है । वह युवा- 
वस्थामें ही, अन्य पॉच शाक्य कुमारों ओर उपाली नाईके साथ, मिक्षु बनकर 
एकान्तवास करते समय उच्चख॒रसे ' अहो सुख, अहो सुख ” कहा करता था। 
यह सुनकर कुछ भिक्षुओंको सन्दह हुआ कि उसे अपने राज्य-सुखका स्मरण 
हो आता है। भगवानको यह बात मादूम हुई और उन्होंने भद्दियकों ब्रुठवाकर 
इस सबंधम पूछताछ की । तब भदियने कहा--भगवन्‌ , जब्न में राजा था, 
उस समय मेरी रक्षाके लिए राजप्रासादमें और राजप्रासादके बाहर, नगरमें 
और नगरके बाहर, देशभ ओर देशके बाहर कढ़ा प्रबंध रखा जाता था । ऐसा 
होते हुए भी म॑ भयभीत, उद्गम, साशंक और त्रस्‍्त वृत्तिते रहा करता था 
पर अब में अर्यमें अथवा एकान्तस्थानर्मे निर्भय, अनुद्विम, निःशंक और 
निम_्नस्त वृत्तिसे संचार करता हूँ और इसी कारण मेरे मुखले “ अहो सुख 
अह्दो सुख ? ये उद्बार निकलते हैं। ”? 
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७२, इसपर परिग्रही सम्पन्न लोग पूछेंगे कि--' क्‍या तुम हमारी 
जमीनें ओर राज्य जबदस्ती छीननेवाले हो ? ? इसपर यह उत्तर है कि-- 
यह तुमपर अवलंबित रहेगा। यदि तुम्हांर अतःकरणमें जनताके प्रति ब्यथा 
उत्पन्न होकर पादर्व और बुद्धके समान तुम्हें परिग्रहोंसे मय लगने लगेगा तो 
तुम्हारी जमींदारियाँ छीन लेनेका कारण ही न रह जायगा । जापानमें बहुतसे 
मांडलिक राजा थे ओर वे अपने अपने अधिकारके लिए आपमर्मे लड़ते थे | पर 
जब उममें राष्ट्रग्रेमकी ज्योति जाग्तू हुई तब उन्होंने मिकाडोके द्वारा अपने सब 
अधिकार स्वदेशको अपंण कर दिये | हमारी यह घारणा नहीं है कि तुम उनसे 
हीन हो | हम ऐसा नहीं समझते कि जिस देशमें पाइव और बुद्ध जैसे त्यागी 
तत्तज्ञों ओर प्राणिमात्रकी सेवामें तत्पर रहनेवाले अशोक जैसे राजाओंने जन्म 
लिया, उसी देशके तुम राजे-रजवाड़े ओर जमींदार ऐसी महान्‌ विभूतियोंका 
अनुकरण करनेमे असमर्थ हो | केवल स्वंदेशके लिए ही नहीं, वरन्‌ समस्त 
मानव-जातिकी उन्नतिके लिए अपने इस यःकश्चित्‌ परिग्रहका त्याग करनेके लिए 
तुम्हें उत्सुक होना चाहिए | यदि तुम इस त्यागको कार्यान्व्रित कर दिखा- 
ओगे तो तुम्हारी कोर्ति संसारके इतिहासके अन्ततक अजर अमर होकर 
रहेगी । पर यदि तुम स्वार्थी बनकर अपनी रियासतोंकी रक्षा करने बेठोगे, तो 

यह हुआ राज्य-सुखके त्यागका आनन्द । ओर देखिए शांतिदेवाचाये अपने 

बोधिचयांवतारमें कहते हैं -- 
सवत्यागश्च निवारण निवोणार्थि च में मनः | 
त्यक्तव्य चन्मया सब वरं सत्तेपु दीयताम !| 

( सर्वस्वका त्याग यही निवांण है ओर उसकी में इच्छा करता हूँ । यदि मुझे 
सवस्व छोड़ना है तो वह प्राणिमात्रके टतिके लिए देना अच्छा । ) 

मुच्यमानेषु सत्तेषु ये ते प्रामोद्रतागराः । 
तेरेव ननु पर्याप्त मोक्षेणारसिकेन किम्‌ ॥ 

( प्राणिमात्रके दुःखोंसे मुक्त होनेपर जो आनन्दसागर मिलेगा, उतनेसे ही 
क्या तृप्ति न होगी ? अरसिक मोक्ष किसलिए चाहिए ! ) 

मानव-जातिके लिए अपनी छोटी मोटी रियासतोंका ध्याग करनेसे हमारे घनी 
लोग क्या ऐसे अप्रतिम आनन्द साझेदार न होंगे ! 
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तुम्दारे प्रति कितत आदर होगा ! तुम यह हीनवृत्ति छोड़ो और महात्मा- 
गंंधीके कथनानुसार हिंदुस्तानके सच्च पालक अथवा मार्गदशक बनो | इसके लिए 
हम तुम्हें जागन करनेका यथासंभव प्रयत्न करेंगे और यह आशा करते हुए 
अपने कार्यमे अग्रसर द्वोंगे कि हमारा यह प्रयत्न सफल होगा । 


७३, राजे-रजवाड़ों, जमींदारों तथा अन्य धनिकोंके संपत्ति-परिग्रहकी ही 
मॉति, अथवा उससे भी अधिक, साधारण लोगोंका सांप्रदायेकता-परिग्रह हमोरे 
देशके लिए घातक हो रहा है। समाजवादियोंका जो यह कद्दना है कि साम्प- 
दायिकता अफीम है, उसकी सत्यताका अनुभव हम खूब कर रहे हैं। पर 
साम्प्रदायिकताका ब्यसन घटानेके लिए राष्ट्रीयताका नया ब्यसन लगा लेना उचित 
नहीं है | साम्प्रदायिकता यदि अफीम है तो राष्ट्रीयता शरात्र है, ओर यह 
हम देख ही रहे हैं कि पाइचात्य देशों ओर जापानमें उसका कैसा दुष्परिणाम- 
हो रहा है। अतः हमारे नेताओंका यह प्रधुख कतंब्य है कि धनिकोंको संपत्ति- 
परिग्रहसे, जनसाघारणको सांम्प्रदायेकता परिग्रहसे, तथा अनुकरणशील शिक्षित 
वर्गको राष्ट्रीयता-परिग्रहसे मुक्त करें| कमसे कम उनको स्वयं इन सन्न परिग्रहोंसे 
मुक्त होना श्राहिए। स्वयं ही परिग्रहोंमें फँसे रहकर वे उनसे ( परिग्रहोंसे ) 
दूसरोंका उद्धार कर सकें, यह संभव नहीं । सत्याग्रह सफल होनेके लिए इन 
परिग्रहों और इनसे मुक्त होनेके साधनोंका शान तथा तदनुरूप आचरण 
अत्यावश्यक है। 


प्रज्ञा ओर अहिंसा 


७४, पशु पक्षी आदियमें एक प्रकारका ज्ञान होता है, पर उसे प्रश्ञा नहीं कह 
सकते । पूर्वानुभवसे जिस ज्ञानका विकास होता है उसे प्रश्ा कहते हैं । वह 
केबल मनुष्य जातिमें ही दिखाई देती हे | हाथी आदि पश्ञ पाँच हजार वर्ष 
पूव जसे दल बाँधकर रहते थे, वेसे ही आज भी रहते हैं। विभिन्न जातियोंके 
पक्षी पैँच हजार वर्ष पूर्व जिस प्रकार अपने घोंसेले बनाते थे उसी प्रकार 
आज भी बनाते हैं। अर्थात्‌ इन पश्च-पक्षियोंके शानकी उनके पूर्वानुभवसे 
अभिवरृद्धि नहीं होती । पर मनुष्यका ऐसा नहीं है । उसे अपने पूर्वानुमबका 
अत्बन्त उपयोग होता है। मनुष्यके पास अपने संरक्षणके लिए सींग, नख 


१६ 
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आदि साधन नहीं हैं। तथापि केवल इस प्रज्ञाके बटपर मनुष्य विभिन्न शस्त्र 
तैयार कर अपना संरक्षण करनमें समथ होता है । प्रज्ञाका विकास होनेके लिए 
पूर्वानुभवकी भोंति सामाजिक घटनाकों भी आवश्यकता होती है | एक ही 
मनुष्यके अनुभवसे ज्ञानका विकास नहीं हो सकता | उसके अनुभवर्त स्मका- 
लीन अथवा उसके बाद आनेबाले लोग लाभ उठते हैं और इससे मनुष्य- 
समाजकी प्रज्ञाका बराबर विकास होता जाता है । 


७५. पर यदि प्रज्ञाके साथ वी उसी अनुपरातर्म अद्टिसाका भी विकास न 
हो तो प्रज्ञातें उतना लछाम नहीं दोता जितना होना चाहिए । मान ढीजिए कि 
एक टोलीको नये शर्स्त्रोंका पता छगा ओर उस टोलीक़ लोग उन शक्त्रोंकी 
सहायतासे शिकार आदि कर अपना निर्वाह करने लग। पर यदि उनको अहिंसा 
या दयाबुद्धिका उसी अनुपातमं विकास न हुआ तो वे जसा व्यवहार पश्ुओंसे 
वैसा ह्टी अन्य टोल्योंके मनुष्योंसे भी करन लगते हैं, अथात्‌ अन्य दु्बछ 
टोलियाँ हाथ पड़ जानेपर वे उनके मनुष्योको मार डाल्ते हैं, ओर कुछ 
टोलियोंके लोग तो अपने शत्रुओंका मांव तक खांत हैं ! तातपये यह कि प्रज्ञा 
मनुष्य-समाजकी उन्नतिके लिए कारणी भूत अतः तारक अवश्य होती है, पर 
वह दयाके साथ साथ न चले तो मारक भी हो जाती है । 


७६, यह बात आधुनिक मनुष्य-समाजम भी दिखाई देती है। 
गोरे लोगोंने आम्ट्रेलिया और अमेरिका जाकर वहेँँकि मूल निवासियोंका 
प्रायः नाश द्वी कर डाला है| अफरीकाके नीग्रो लोगोंका उन्होंने सेहार 
तो नहीं किया तथापि उनपर अत्यन्त अत्याचार किये हैं | इसकी चर्चा हम 
पहले कर चुके हैं कि वे लाखों नीग्रो छोगोंको पकड़कर अमेरिका ले गये और 
वहाँ उन्हें बेच डाला । दिन्दुस्तानमें वे इतना अत्याचार नहीं कर सके तथापि 
धन-शोपणके रूपमें उन्होंने यहाँ भी बहुत अत्याचार किये हैं। ओर यह सब 
क्यों ? अपनी प्रज्ञाके सहारे वे आगे बढ़े पर उनकी दया-बुद्धि अपने देशतक ही 
सोमित रही । इन दोनों गुणोंमं जो समत्व होना चाहिए था वह उत्पन्न न कर 
सकनेके कारण उनके हाथसे ये अत्याचार हुए ओर आज भी हो रहे हैं। 
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७७, सामाजिक विक्रासका उत्कृष्ट ज्ञान रखनेवाला कार्ल माक्स जैसा दूसरा 
तत्वबेत्ता कित्‌ ही हुआ होगा, पर उस भी यूरोपियनोंकी संकुचित वृत्ति 
बाघक हुई | उसने शास्त्रीय री।तिसे सिद्ध कर दिखाया कि सारे संसास्के पीड़ितोंके 
संघटनस पीड़कॉकी हटाकर अन्यन्त सुकर सामाजिक संप्रटन किया जा 
सकता है | पर इस कायमें अ्िंसाका उपयोग किया जा सकता है, यह बात 
उसके भी ध्यानमें नहीं आई | उसका कहना था कि सारे संसारके पीड़ित 
छांगोको एक द्वोकर पीड़कोंका संहार करना चाहिए। और इसके अनुतार ही 
रूसकी क्रान्ति हुई है। 


3८, सब पीड़ित अथवा मजदूर यदि एकताबद्ध हो जाये तो पीड़कोंको 
मारनकी आवश्यकता ही न रह जायगी | परंतु जिस संस्कृतिम माक्सका जन्म 
हुआ, उसकी परंपरा ही ऐसी है कि बिना क्रिसी विरोधीके उसे चेन ही नहीं 
पड़ता | पाइचव्य संस्कृतिक आद्य प्रततेक ग्रीक थे। उनकी सारी संस्कृति अपने 
नगरतक परिमित थी, अर्थात्‌ अन्य नगरोंके लोगोंसे उनका पूण विरोध था । 
आधुनिक यूरोपमे उस संस्क्रृतिका पर्यवमान राष्ट्रीयताम हुआ है। यूगेपियन 
राष्ट्रों छोगोंकी धारणा है कि अपने राष्ट्रके लिए. को४ भी कुक्ृत्य करना उचित 
है | ग्रीक लोग जसे अन्य नगरोंकों विरोधी समझते थे, वेने ही ये राष्ट्र अन्य- 
राष्ट्रोंको विरोधी समझते हैं ओर उनके नेता यह प्रतिपादन करते हैं कि ऐसी 
प्रतियोगिताके बिना संम्कृतिकी उन्नति न होगी । इसपर काल माक्सने जो उपाय 
निकाला है वह यह हे कि मजदूखगको एकताबद्ध कर उसे पूजीवादियोंके 
विरुद्ध खड़ा किया जाय, अर्थात्‌ राष्टर-राष्ट्रम जो विरोध हे, वह पूंजीपतियों और 
मजदूरों म॑ डाला जाय | एक बार पूँजीवाद नष्ट हो जानेपर यह विरोध अपने 
आप ही नष्ट दो जायगा । यह तरकीब कॉटेसे कॉटा निकालनेकी तरह है | 


७९, पर इस तरकीब॑मे एक डर है और वह यह कि कॉटेसे कोटा निकालते 
समय पहला कॉटा निकलनेके पहले ही यदि दूसरा कॉँटा हटकर उसको अनी 
अन्दर ही रह जाय तो पहलेसे भी अधिक कष्ट होगा। यह स्थिति आज इटली ओर 
जमनीमें उत्पन्न हुई है | समाजवादके कॉटेसे राष्ट्रीयाक़ा काटा निकालनेका प्रयत्र 
किया गया पर पहला कॉटा न निकलकर दूसरा काटा भी अन्दर ही रह गया। 
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८०, “ सशस्त्र क्रान्ति कर पूँजीपतियोंकों मारो, ”? यह कहनेकी अपेक्षा 
तोॉलस्तायका यह उपदेश अधिक हितकर था कि “ पूजीपतियोंके लिए शत््र न 
ग्रहण करो ” । यही उपदेश रूसी क्रांतिके सफड होनेका अशतः कारण हुआ । 
जार लोगोंको युद्ध-क्षेत्रम जबरदस्ती भेजत्रा सका पर जब लोगोंने लड़नेसे 
इनकार किया तत्र जारशाही अपने आप ही दह पड़ी । पिछले महासमरके आरभ 
हीमें यदि सब पावचात्य राष्ट्रोंके मजदूरोंने इस प्रकार सत्याग्रर किया हांता, तो 
वह युद्ध एक सप्ताहमें ही समाप्त हो गया होता और पूँजीवादी सत्ताधीशोंका 
वर्ग जारशाहीके समान अपने आप ही नष्ट हो गया द्वोता। कालमाक्सकी 
प्रशाकों महात्मा गाँधीकी अहिंसाका सहयोग प्राम हुआ होता, तो पाश्चात्य 
राष्ट्र महासमरके घोर संकटर्म पढ़ ही न होते । 


८१, हमारे देशमें पाइवेनाथ और बुद्ध दवन अध्दिसाके प्रवाहको बहुजनह्वितकी 
ओर मोड़ा, पर राजनीति ज्षेत्रमें उत्तका प्रवेश न होनेके कारण वह साम्प्रदायि- 
कताके गत॑म जाकर रुक गया और उसके चारों ओर पुराणोंका जंगल बढ़ गया। 
उस प्रवाहकों पुनः गति दकर उसे राजनीतिक क्षेत्रकी ओर मोड़नेका महात्मा- 
गाँधीका प्रयत्न सचमुच अभिनन्दनीय है। पर दिशाश्रम होनेके कारण वह 
बीचहीमें रुक गया हे । यह एक प्रकारसे अच्छा ही हुआ । कारण वह उसी 
प्रकार बढ़ता जाता तो राष्ट्रीयताके गतेमें ,गरकर हानिकारक हुआ होता । 
जब अहिसाको समाजवादियोंक़ी प्रशाका सहयोग प्राप्त होगा तभी उसका यह 
प्रवाह उचित दिशामें बढ़ेगा और मानव-बातिके कल्याणके लिए वह कारणीभूत 
होगा । 
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